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श्री, विनयमोहन छामो के साहित्व समीक्षात्मक विचारों को “हृष्टि- 
कोण ? के रूप में प्रस्तुत करते हुए अतलन्त द॒र्प हो रहा है | शर्माजी से हिन्दी 


संसार सुपरि/्चत है| ग्रंथर्म साहित्य का निषक्ष भाव से मूल्याडुन किया गया 

है। आशा है, हिल्‍्दी साहित का अध्ययन करने वाछे पाठकों का इससे 

निश्चय हो मार्ग-दशन होगा | वढूँ-बढों प्रूफ की अप्रद्धियों रद गई हैं, जिसके 
है 

खद 


लिए हर्म अत्यन्त खेद है | 


सक्रशिक 


निवेदन 


ये मेंस समय-समय पर सासायिक पत्र-पत्रिकाओं से प्रकाशित आलोच- 
ना मह सापु नियन्‍्मों का संभ्रद् ६। कुछ निर्बंधों में साहित्यिक सिद्धान्तों और 
कारों की भी सर्ना की गई है। लेखन-काल की हष्टि से कुछ निबन्ध आज से 
इस चर ये लिखे गये £ परन्तु उनमे व्यक्त विचारों में परिवर्तन करने की 
लग भी मुतत आवध्यकता नहीं अनुभव हुई । आलोचना में मत-मेंद्‌ 
को गा सुमाइग रहती मै । यदि मेरे बिचारों में कहीं कोंई विरोधी स्वर 
मून पता हे तो इसका अने “मिन्ननचिछोकःए ही समझना चाहिये | व्यक्ति 
पे का केस्ट्र सनसाना मेंरे निवन्‍्धों का छक्ष्य नहीं है। जिनके द्ुदय 
हू महिय प्रेश्या के स्प में प्रतिमासित हुआ है, उनकी क्तियों का निस्‍्मसेक्रोच 


भूटपिय कु 


रै दर 
ले डे 8 


जज 


प्र हे। आशद्ियों के छिये तो प्रकाशक ही क्षमा- बाचनां कर सकते 
है; थे सी केयव उसके छि्े खाद ही इपक कर सकता ह | 


म्रप, (7 
हू 


| 
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साहित्य की प्ठ-सासि २ 


. साहित्य मानवीय अनुभूतियों का प्रतिबिम्ब है ओर उनकी श्रालोचना पर 
उसकी सप्नि ही क्‍यों होती है ? यह प्रश्न सहज ही उदभूत होता है| कहा जाता 
है कि मनुष्य में अपने को अभिव्यक्त करने की तीघ्रतम आकांच्षा होती है | जब 
वह संसार में कुछ देखता है, कुछ अनुभव करता है, तो उस अनुभव को अपने 
तक ही सीमित नहीं रखना चाहता, बह उसे स्वभावत: दूसरों से प्रकठ किए 
बिना नहीं रह सकता। वह ८ अपने ? ५ एक को ? ८ अनेक ? में बिखेरने को 
व्याकुल हो उठता है। उसमें « एकोहं बहुस्थाम्‌ ? की भावना स्वभावतः 


होती है। 


«.. एक मनोवैज्ञानिक का विश्वास है कि साहित्य अ्रवृप्त वासनाओं की अ्रमि- 
व्यक्ति मात्र है| उसका कहना है कि “४ मनुष्य का समस्त मानव जीवन उसकी 
कुछ श्रादिम प्रवृत्तियों और सामाजिक आवश्यकताओं के अन्तद्व न्द्व द्वारा ही 
संगठित और शासित होता है; और उन प्रवृत्तियों में कामग्रवृत्ति ही सबसे 
प्रबल रहती है | ” मन के उसने तीन भाग किये हैं -- एक चेतन, दूसरा 
अर्धचेतन, ओर, तसरा अचेतन मन | चेतन मन में सभी बातों का ज्ञान हमें 
रहता है ; अर्धचेतन से बीती बातों की हमें स्मृति आती है; ओर अ्चेतनमन 
सुप्तावस्था करा भाग है, जिसका हमें ज़्रामी आभास नहीं होता | शास्त्रीय 
भाषा. में मन का अ्चेतन भाग ५ इड ”? कहलाता है, जो मनुष्य-जन्म की 
प्रारम्मिक अवस्था है । “ इड ?? विकसित होकर “४ इगो ? नामक दूसरा मन- 
खंड बन जाता है, जिसमें हमारे चेतन शान की स्थिति है और इन दोनों से 
प्रथक मन की तीसरी अवस्था को £ सुपए इगो » कहते हैं; जो आदर्श 
सिद्ध/न्त और -घर्माध्म की भावनाओरं- से ओत-प्रोत रहता है | यह मन-खंड 
जिस व्यक्ति में जितना विकसित होता है वह उतना ही आत्मदमनप्रिय होता है। 
वह अपने ५ इयो ? के प्रकृत विकारों से सदा संघर्ष लेता रइता है और 
उनपर विजय प्राप्त करता रहता है। 


* फ्राइड कहता है कि इच्छाओं का दमन दो रूपों सें मकट होता है---[१] 
: हिस्टीरिया, मेलनकोलोनिंया [ उदासी ] आदि रोगों में और [२] उन्नत 





५ [ दृष्टिकोण 
भावनाओं की सड्ि में | कलाकार की “कृति? ( साहित्य का जन्म ) दमन? के 
दुसर रूपका पारचायक है | 


फ्राइड! की इस व्यख्या में हमे एकाज्भीपन दीखता है। वह विशुद्ध 
काल्यनिक साहित्य के सम्बन्ध में टीक हो सकती है | हमारी इच्छा हृवाइजहाज 
में टबने की है पर हमारे साधन इतने अह्य हैं कि हम उसमे £ उड़ * नहीं 
सकते | श्रत:, हमें अपनी इस “इच्छा? का दमन करना पड़ता है। पर हम स्वप्न 
में आसानी से हवाई जहाज में बैठ गगन-विहार कर सकते हैं; श्र चाहें तो 
कल्पना के वढ.रा भी अपने “उड़ने? के सुख-दुःखको प्रकट कर सकते हैं। क्राइड 
के अनुसार हमारी इच्छएं प्रयक्ष जगत में जब अरतृप्त रहती हैं तब वे साहिल्य 
में उतर कर हमे मानमिक तृप्ति प्रदान करती है | 








परस्तु प्रश्न यह है कि क्‍या साहित्य में अतृप्त विकारों-इच्छाओं-का ही 
प्रतिबिम्ब होता है ? यदि ऐसा है तो साहित्य से,अनुभूत विकारों-इच्छाओ्रों-का 
नेकासम ही हो जाता है| पर हम देखते हूं, धृप्तः बासनाओं--अनुभूतविकारों 
का भी चित्रण साहित्य म॑ रहता है| रुच बात यह है कि तृप्त झोर अतृष्त 
दोनों प्रकार की “बासनाएं” साहित्य-सुजन की प्रष्ठ-भूमि तैयार करती हैं | 
खतृष्त बासनाएं अपनी अभिव्यक्ति में भावनाओं की तीजता का कारण अवश्य 
बनती ई; सट्टा के मन में विहलता, श्रशान्ति शीर ललक बढाती हैं और जब 
तक वे साहित्य का कोई मूर्तरुप चारण नहीं कर लेती, उसे अस्वस्थ हीं|रखती हैं । 
संभव है, मानसिक अशान्ति के कारण ही फ्राइड ने उसे साहित्य-सूष्टि का मूल 
माना हो, पर उसकी झँखों से यह बात ओमसल हो गई कि अनुभति का सत्य 
मी ध्मादित्था की प्रे रित करता है। अतः, हमें साहित्य - सुजन का प्रथम कारण 
है| युक्ितिसंगत प्रतीत दोता है; हमारे भीतर जो अपने अनुभव को,---चाहे वह 
अदृप्य बासनाजन्य बिकलता, हो चाददे तृप्त बासन। का आत्मविभोरक सुख 
शिजय्यका करने की जो स्वामाविक उत्कण्ठा होती है, वही साहित्य क्री भमिका 
है| एक में किसी दस्तु या भाव के अभाव का अनुभव होता है. और दसरे में 


ईव4770 ३7% ६५३४६ 
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; £ । सभी साहित्य को मानव जीवन की अनुभति! उचितत् ही कहां 


शाम है। यहां बस्तु था भाव के अभाव और प्राप्ति का अर्थ समझना आव- 
इयर है। धर्ता से कि व्यवानमक है, हसणछिये उसके अभाव और पाने की दशा 
गप४ है, इर >मवा छमप नाक है; इसलिये उसके अभाव और प्रालि की 
है 4 2 ४ ५ 42.05 


हस्ग के लिय का करचेहरी में एक सिंवल जज 
कझूछ आमकारों का समावेश है| उन अधिकारों 
गन बे रना झनुकूल-पअतिवू,ज्न निर्यय देना आदि आते 


साहित्य की पृष्ठ-भूमि ] डर 





हैं| अ्रधिकार-पद सर्वथा श्रस्पात्मक है | उसी के पास बैठा हुआ ध्ये 
एक क्लके है जो 'जजः के अधिकारों को देखकर मन ही मन अपने थदः में 
उन्हें न पा ललंक उठता हे-विकल हो उठता है | उसकी इस मानसिक प्रक्रिया 
को हम कह सकते है कि व में ५ क! के ५ अधिकार--पद ? के भाव का अ्रभाव 
उसमें व्याकुलता भर रहा है | 


मान लीजिये परिस्थति विशेष ने थ्वः को पक! के स्थान पर आसीन कर 
दिया | ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ध्वः जज के अधिकार-धमावः की ध्यार्पति 
का सुख”? अनुभव कर रहा है | कहने का त.त्॒य॑ यह कि हम “रूप ? को ही 
पाने को व्यग्र नहीं होते, “अरूग? के प्रति भी हमारी श्राकांक्ता होती है। उसके 
अभाव की व्यग्रता हमारे मन को अ,च्छादित कर देतो है, और तब हम भरे 
हुए तालाब के जल को व्दार से बाहर निकालने के समान उसे मुख या लेखनी 
से प्रवाहित कर देते हैं। इसी प्रकार उसकी प्र,प्ति का हर्प भी हम।रे मन को 
भर देता है, और हम उसे अपने भीतर ही अधिक समय तक रोक रखने की 
क्षमता न रहने पर ध्याहर! नि:सुत कर देते हैं| विपाद ओर हप॑ का साहित्य 
इन्हों मानसिक क्रियाओं का परिणाम होता है | 


एस-निष्याति 


भारतीय चितन - क्षेत्र में रस की कल्यना अति प्रचीन है « रसे वे.इेश्वर : ? 
टूस वेदिक सूत्र में मानव का जीवन-लक्ष्य ही रसोपलब्धि .बतलाया वाया है | 
नाय्यशास्त्र' के आचार्य मरत ने रस -के सम्बन्ध में लिखते-हुए कह है 
५ विभावानुभाव-व्यमभिचारि-संवोगातरसनिष्पत्ति ; » अयात विभाव-अनुभाव 
ओर व्यभिचारी भावों के संग्रोग से रस की निम्पत्ति होती है । भरत की इस 
रस-व्याख्या से उनके परवर्ती आचार्यों को संतोप “नहीं हुआ । अतः, उनके 
८ संयोग ? झोर * निष्पत्ति ? शब्दों को लेकर अनेक वाद चलन पड़े, जिनकी, 
सच बाद में की जायगी। पहिले रसके पोपक भव-विभाव-अनुभावोंपर 
विचार कर लेना आवश्यक है | 

मनुष्य स॒ष्टि में प्रतिविभ्वित होता और अपने में स॒पध्टि को प्रतिबिम्बित करता 
रहता है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य का सृ्ि के साथ रागात्मक सम्बन्ध है। यही 
सम्बन्ध सामाजिक चेतना को जन्म देता है| ८ सम्बन्ध ? के इन रूपों के अनुसार 
उसके मन मे अनेक विकार उठते रहते दूँ, प्रत्येक इच्छाशक्ति एक विकार है-- 
एक भाव है| पर समस्त इच्छाशक्तियों के परिणाम को तोलकर उनके मसुख्यत: 
दें। भाव या विकार निर्ध,रित कर दिये गयेह और वे हैँ सुख तथा दु:ख | 
मलगत भाव को अंग्रेजी में [5४8८६ अथवा 5079॥767६ कहते हैं । इन्हीं को 
मृदरूम में मानकर प्राचीन अलंकारिकों ने अ्रसंख्य विकारों अथवा भावों को 
प्रधानत: नी भावों में परिगणित कार लिया है वे ह रति, हस, शोक, क्रोध, 
उित्माद, भव, जुपुष्सा, विस्मय और निर्वेद | € ससगंगाधर ? में जगन्नाथ कहते 
है # जो बासनाएँ चित्त में चिर्तन स्थिर हो जाती हू वे ही स्थायी भाव 
कालाती है और इन्हीं से रस-निष्यत्ति होती है । ? पर भावों की श्सावस्था 
प्राण होने के लिय उनका जाप्रत और उद्दीष्त होना भी अवश्यक है और यह 
क्रिया जिस उपादान से संभव होती है उसे विभाव कहते हैं | जो भाव को 
प्ाप्मन वे आलंबन विभाव और जो उद्दीप्त करते हैं, उन्हें उद्दीपन 
८य कद जाता ई | श्रमृर्त भाव जाग्रत होकर शरीर पर जो प्रभाव दर्शित 
काम ६ वे छतुमाय कइलाते ई | * अनु ? का अर्थ पश्चात होता है। माव के 
अनार के भा किया शर्गर घर गोचर होते लगती है उसके तीन प्रकार होते ग्ि 
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» ध्यभियारी * छदलाने हैं | उनकी सेख्या ३६ मानी गई है| ध्यमिलचारी भागों 
में से यदि फोर एड भाग स्थायी कप से सन का गमियृत कर लेता है तो बह 
# कर प्स्थायी! बने जाता है। मन इनेक-सफल्तो -मित हे से रचित है; 
इन उसकी इसि धरनिशियत है । इसालये उसमे रह कार मारो को उदयन 

हीता। राता हैं -- परि स्थति विशेय से कोई भाय प्रधान बसे शता 
घर कोई उसके पोएफ * संगारी ! छादि के रूप में गौण हे जाने ह। 
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| 
ब्या से ाचातयाो के शंका हुई कि रस की 


पाती हे ब्य 

निधलि दिसमें होती है - नाठफ फे याप् में; दामिनेता में या दर्शक में? 
घट यह स्मगग सयाना चाहिये कि सस-निशनि का सिद्ात मान मुनि मे नाट्य 
ग्खना की हाई में रसकर मनिर्गेत किया था। सजसे पले भद्ध लॉगट ने भरत 
के + नि्धानि ! शब्द से भें निकाला कि £ सम? की उलसि नाटक फे 
पाप में होती है। खमिनेता या मठ पेश-भपा, बचन, व्यापार आदि द्वारा 


भ्म 
मादक के पाशे का प्नुकरणण करते हैं, जियसे उनमें भो (स की प्रत्तीति होती है 

शक सिमाब-अनुमाय संचाधियों द्वारा लम्मझत हो झानंद से भर जाता 
| | हस्त: दर्शक फे मन में रस नहों होता । लोज़ट का यह मत ५ उत्तत्तियाद ? 
के नाम से प्रमिद | इस मत पर यह श्रापत्ति उठाई गई कि नाटक के पारा 
मी वेश-भपरा आदि बाहरी बातों का अनुकरण ते किया जा सकता ई-चेश- 
विन्यास साध्य है, पर उनके दृदयों में सरसमेयाले भायों को पात्त कैसे अपने 
में प्रवादित कर सकते हैं ? पाव पस्खर एक दूगरे को दुष्यंव श्रीर शकुतला 
नहीं मानते; थे तो अयनों सत्ता प्रभझ सखकर उनका अनुकरण मात्र करते 
हैं। शकृ/तला का दुष्य॑ंत द्वारा प्रत्याखयान उसके जीवन-मरण का प्रश्न था । 
पर, कया शकु तला का श्रमिनय करनेवालों श्रमिनेत्री नकली दुष्यंत के विदोह्ट 
में सचमुच उब्देलित ही सकती है ? उसके नेत्रों का पानी शरीक नहों होता, 
ब.स्तव में पानी दी दाता है | इसके श्रतिरिक्त दर्शक को जिस भाव की कभी 
अतु्भृति नहीं हुई बढ अभिनेताओं के असत्य अनुकरण-मलक अनुभवों से केसे 
ठबित ही सकता दे ? लोल़ट भठ बद भी कष्ट ते हैं कि विभावों का प्रकशकरा 
उस का कारण ओर रस है। परन्तु यह भी टीक नहीं है | विभाव के क्रियमान 
रहने पर ही ग्स की उत्तनि है। सकती दे | विभावों के साथ ही रस का सर्जन 
टीना दे | 
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उलतसि से संतुश न होकर शंकुकि ने अनुमितिवात की अग्नसर किया । 
उन्होंने मस्त के निष्यत्ति शब्द का अर्थ अनुमिति ग्रहण किया | उनके सत 'से 
रस नायक या पात्र में ही विद्यमान रहता है ; मंद विमाव, अतुमाव द्वारा जब 
नाटक के पात्रों का अभिनय करता है, तब नठों में मी हम नाटक के पात्रों क्रे 
भावों का अनुमान लगा लेते है | दर्शक में रस की स्थिति नहीं होती । वह त्तो 
चतुर अमिलेता को ही मायक समझ लेता है। इसी श्रंंति से उसे नव में नायक 
के भावों का अनुमान दो जाता है | इस «५ बाद ? में भी रस की अवस्थिति 
दर्शक में नहीं मानी गई है| भद्ग नायक का कहना है कि तट्स्य व्यक्ति में 
स्थित भावों की सत्ता से केसे आनंद मिल सकता है! नायक के विभाव- 
अनुभाव दर्शक के विभाव-अनुभाव नहीं हो सकते | नायक के विरोध का यदद 
कर मिराकरण किया गया है कि अभिनय देखते-देखते दक्ष के मन में 
भी यद्द भाव उठता है कि ८ नायक में ही है ” नायक का स्थायोमाव दर्शक 
में मिथ्यारुम से प्रकठ होता है, जिसकी प्रक्रिया उसके मन में होती है और वह 
आनंदित हो| जाता है। परन्तु इस मत पर भी यह आपत्ति उठाई गई है कि 
दि आलंबन के प्रति नायक के ग्रेममाव का दर्शक ही में उदय होना मानें तो 
पृष्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में इस अ्रनुम।न का निर्वाह केसे होगा ? नाठक के 
पात्र राम का सीता के प्रति जो स्निग्ब रतिभाव है वही यदि दर्शक का भी 
संता के प्रति होने लगेगा ते हिंदू संस्कृति की आत्मा कप उठेगी । ऐसी 
सिपिति में रस नहीं ; रस।भास की निश्यत्ति होगी। 


इसके विरोस में भद्ट नायक ने भुक्तिवाद! को पुरस्सर किया | इस वाद के 
/नुनार स्स का सत्ता दशक में दोतो है और यह अभिवा, भावकत्व तथा भोज- 
कत्य नामक शक्तियों के सहार रस का आस्वाद लेता है। भट्ट नायक काव्य को 
'गब्दात्मका मानते थे । अतएब उनके मत से शब्द-शक्ति के द्वाए पाठक या श्रीता 


! है| शब्द के तीन व्यापार हे अभिवा, भावना, 
ब्या का अथब्रोध कराती है| जो भाव रसोत्ञतति का कारण 
अथरूत में बोबगम्य होना चादिय| शब्द की दस टी शक्ति 

जब किसी 5 


बंक्त-विशप की अनुभूति का अथ देता है तो 
गदर की अनुभूति की ही नहों व्यक्त करता, सर्वसाधारण 
के करना है। शब्द अखनाशक्ति ब्दारा व्यक्तिगत भाव 

भाव से परिवनित कर देता है और उससे जे। अनुभति पेदा 
बंध से परे होकर संर्बजरनीन बन जाती है । और तभो 

हैनि लगती ह-ासमाग की हऋ्ूमता होती 
का अत्र जा में जिफ्बीए कदा जाता है | 
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एस-निर्याति ) ७ 





प्रभिनम शुप्त भट्ट नायक के साधास्णीरए सिध्दान्त को मानते एँ पर 
घनके भावयस्त छोए भोडरूत्त बदों में कोट नद्वीनवा नहीं पाते | थे कहते 
है भावछन्य और भोजकन्य शब्द-व्यापार नहीं हैं। इनका कार्य ब्यंजना झौर 
प्यनि से चल जाता है | झभिनदगुप्त ने स्स-निष्यति को रस फी झमिव्यक्ति 
माना है। रस की व्याग्ग्पा में ये कटने हैं, काव्य के शब्दों व्दारा मानर-हुदय 
में क्व्यता रुप से बन॑मान माय ऋगया मासना, विभाव, अनुभाव ब्यारा उद्बुद्ध 
होडूर मादय-संबाद! के मार्ग से सससप्र में ऋतुभूत दोती है। भाव लिन की 
एवा बलिमात्र हे । भगत ने लोगिक खनुमूति को ससानुसूति में परिवर्तित करने 
के लिये हृदय-मंबराद ( महदयता ) की छझ्ावश्य सता मलाई है। विशि८्द शनुभूति 
फो रसानुभूति बनने फे लिये साधार्णत्य में परियर्तित होना आवश्यक है। 
काव्यगत खनुभूत को स्वगन समनकने, परगत समझने या देशकाल सनक सीमित 
मानने से स्स-निर्भात संभव नहीं । इस बात को भद्नन।यक तथा अभिनय शुप्त 
समझते ये। तमी उन्‍होंने व्यक्तिगत अनुमति को श्रोतरा की सानसभूमि पर 
लाने फे छिये श्राता से उस मानस भूमि में प्रयिष्ठ दोने की अपेदा की है; जहाँ 
पहुँचकर व्यक्ति देश, काल शोर ब्यक्ति-निरपेत्त ऐो जाता है। यद्दयी ख्बस्था 
सारजनीन श्रनुमव फे रसास्वाद की है। श्मिनवगुप्त का यद् बाद श्रभिव्यक्ति- 
बाद के नाम से प्रमिद है। 


प्रसन यह है कि साधारणीकरण की श्रवस्था किसमें पेदा दोती है-पाठक 
दर्शक या क्षीता सथा पात्र के मध्य श्रथव्रा पाठक, दर्शक या श्ोत्रा तथा कवि 
के बीच ? बालव में कवि में दी सर्व प्रथम भाव विशेष का उद्रे क होता दे। 
फवि अपने पात्रों की स्थिति में अपने को ले श्वाता है। खप्य ही अपनी 
खाद के साथ एकाकार हो जाता है | माठ्क श्रौर प्रवन्ध काव्य में तो कवि 
शोर दर्शक, क्षीता या पाठक के बीच पात्र मध्यस्थ बनता है श्रीर गीति काउव 
में उसका अपने पाठक या श्रोता से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। 
एफ में पात्रों के दवाएं नाब्ककार या कबि का अपने पाठक, दर्शक या श्रोता से 
भाव-वादात्म द्ोता है और दुसरे में कवि बिना सध्यस्थ के अपने पाठक था 
श्रीता के साथ एक हो जाता है। यह तभी संभव है; जब रस-प्राहक 
पी मावकल -शक्ति सह्ददयता? जागृत हो। भट्ट नायक का “भावना-व्यापार? 
साधारणीकत्व का श्रावश्यक उपकरण है | एक ही जाति की वस्तुर्ये निकट 
शथ्राती हैं | यही सिद्धान्त भावों के संबंध में भी लागू होता है । कवि श्रीर पाठक 
जब समभाव मभृमि पर खड़े हो जाते हैं तो वे एक दूसरे की सम दुखी या सुखी 
झनुभव कर तुप्टिलाम करते हैं और यह तभी द्वोता है जब पाठक के मन में भी 
कवि की भावना किसी न किसी रूप में सोई रहती है। पाठक के लिए यह 
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आवश्यक नहीं है कि उसते प्रत्वज्ञ कवि के भावों को अनुभव किया हो । उदा- 
हरण के लिये बिरह की पीड़ा का साधारणीकरण होने के लिये पाठक को स्थर्य 
कभी बिरह का प्रत्यक्ष अनुभव होने की आवश्यकता नहीं है; यदि उसने किसी 
की बिरह-पीड़ा को देखकर कभी दुख अनुभव किया है तो यह अनुभव भी 
उसके मन पर संस्कार बन कर अंकित हो सकता है। और नाटक या काव्य देख- 
पदुकर वही म!नसिक संस्कार जाग उठता है। विधवा पर जब कवि करंेशगीत 
लिखनः है तब कवि स्वय तो कभी विधवा नहीं बना रहता, वह किसी “विधवा? 
की मानसिक स्विति के साथ पहले साधारणीकरण की अवस्था प्राप्त किये 
होता है । वह अउते आलम्बन के साथ जब तक एकात्व स्थापित नहीं करता तब 
तक उसके मन में अनुभति-संस्कार नहों जगने पाता) रस-मोक्ता व्यक्ति के मन 
पर भी भावों के संस्कारों का प्रययत अनुभत होना आवश्यक नहीं है 
अध्यस्यः द्वारा मो प्राप्त हो सकते हैं। अभिनवाएप्त के मतानुसार रस-निष्यत्ति 
तभी होतीं है जब भव पहिले से ही बरासना-रूप में विद्यमान रहता है) पर 
वासना? या संस्कार प्रत्यक्ष अनुभव से ही नहीं परोक्ष अनुभव से भी मनपर, 
अंकित हो सकते हैं; इसे हमें नहीं भूल जाना चाहिये 
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कथा मानव जीवन का उत्स है श्रीर कुतृहल भी। वेकन ने कहा है--- 
८बस्तु सत्य और सत्य जान एक ही है। दोनों में अन्तर इतना ही है कि एक 
फ्रिरण द अं.र दूसरा उनका प्रतिब्िस्ध |? हम यही अन्तर जीवन और कथा में 
मानते हैं। जीवन स्वयं सत्य है और कथा उसका प्रतिब्रिम्य | जिस प्रकार 
आजीवन अनेक व्यापारों तथा अंगों को बना हुआ है उसी प्रकार कथा भी कुछ 
अशवा कई व्यापारों तथा अंगों का प्रतिविग्ब हो सकती है | इस प्रकार कथा 
क्े-दी रूप होते हैं| एक बह जिसमें जीवन के अंग विशिषण्ठ अथवा कतिपय 
ब्याथारों की प्रतिाया है। और दूसरा बद जिसमें समस्त जीवन व्यापारों की पर- 
छाई' चित्रित हो। जिसमें जीवन का खंड रद्दीत होता दे-बद कहानी और जिसमें_ का खंड गहीत होता है बह कंदानी और जिसमे 
अखंड जीवन अंकित होता हू बह उपन्यास के नाम से झमिदित होता है जीवन अंकित होता है बह उपन्यास के नाम से अ्भिद्दित होता है। 








कहांगी के तत्व 


उपन्यास के समान कहानी के भी निग्न तत्व होते हूँ--- 
पा 


नि ः रा ्"टा 
(१) कथावस्ठ (२) पात्र (३) कथोपकथन (४) शैली (५) उद्देश्य |. 


कथावस्त 

बहानी जीवन का खंड होने के कारण उसकी कथावस्व छोटी होती है 
इसीलिये उसके गुफन में अधिक सतकता की आवश्यकता है। कथा ऐसी हो जो 
नई तो जान पड़े पर अनहोनी न हो; रोचक हो, मनोभावों को स्पष्ट करनेवाली 
हो | बद इतनी संगठित हो कि उसमें एक भी शब्द भरती का प्रतीत ने हो। 
उसका प्रत्येक शब्द, प्रत्येक्त वाक्य उद्देश्य की ओर ले जानेवालं होना 
चादिये। प्रसिध्द आऔंग्ल समीक्षक रिचार्ड स ने कहद,नी मे वस्तु-तत्व को बड़ा महत्व 
दिया है | यह कद्दानी को सुजनात्मक साहित्य का ( ९:०४४ए४-/ंप्टःए४९ ) 
बीज मानता है। नाठक' श्र महाकाव्य की सष्टि कहानी के बिना असंभव है| 
गीतिकाब्य में भी कहानी का प्रवेश संभव है। यदि कद्ाानीकार में कौशल है तो 

वस्तु को आकर्षक रूप दे पाठक में सौंदर्य-सुख' संचारित कर सकता है सुख- संचारित कर सकता है | 


२ डर डे ही फेज तक 5 22325 
बहानी में पानी का लग्दिनलण पड़ी मगर से हिया शत दें | उसके 
रे कक 0०) 0 05 2 80 के 5 है के अल 
, विस्तार की गे जाहइश ने से से गज सस्याड़ी मंदी आाशी +%े सौर 


व्या 

' सटस्मोद्रयाटन दो जाता है । करानी में जलने ही कम रोज सोते कै, सॉव्वनिवर्य 
उतना ही अधिक सपल होता है। पाठ सही जी मे सम निंद मे ४ ने प; 
वे इसी घतती के प्र.णीनागार चासे दर चलते किये गएदेजी। सर छह 
में वे जीनन के बहुत साम्र्मद दी । पानी के खितेण के दो पद असल हि 
एक में लेखक खझपने की तत्स्य उल्मकर पान के ब्यावारीं सभा समापर में उसों। 
रित्र का उद्घाटन करता है, दूसरे में ला इवये उसे मे या फम्लेम्ग 


ड्ु है 
' करता है। प्रथम प्रगाली में कथाकार पा के सम्बन्ध भे किसी प्रतार के 
घना नहीं करता । इसे नाटकीय मगाल्ली का जाना है तीर दुसरे 
जहां कथ,कार पात्र की भावनाओं-कार्य-#लाप छादि थी समीक्षा सता हे छीर 
खन्त के रुख उससे लरिश का निर्ण पद सण जाओ, पीिएल-श एप प्रणसं' 
से संबोधित किया जाता है। कहानी में एक या दोनों प्रगालियों का प्रयोग हो 
सकता है | पर उसमे विस्तृत विश्लेषण के लिए क्षेम महीं हे। 

पूर्ण जीवन नहीं, जीवनांग का एक चित्र ई | 

कथोपफथन 

कथोपकथन कहानी को रोचक बनते हे | वास्तव में इस तत्व के द्वारा 
ही कहानी आगे बदती ओर अपने उद्दे एव को छती है। पानों के सरित्र भी 
इसी से प्रकाशित होते है । कहानी में शम्वे सम्बादों से श्रोत्मुक्य नप्ठ हो जाता 
है; + कथा ? घर नहीं कर पाती | अतण्व सम्बाद छाटे हो-चुस्त हो ; लक्ष्य की 
ओर ले जाने बाले हों | 
शैली 

शे्षी कहानी कहने के ढंग का नाम है! कहानी:--(१) श्रात्मचरित के 
रूप में कही जा सकती है मानों स्वयं कहामनीकार अपने जीवन की कथा ८ विशेष * 

कह रहा हो । कहानी की यह शेली ८ मे » के साथ चलती है | 

(२) इतिहास के रुप में कही जा सकती है! जिसमे कहानीकार तथ्स्व 
होकर घटनाओं का वर्णन करता जाता है। अधिकांश कहानियें इसी शेली 
मं लिखी जाती हैं | 

(३) डायरी श्र (४) पत्नों में भी कहानी कही जाती है | 

शेली के अन्तर्गत कहानी कहने के दंग के अतिरिक्त भाषा का भी विचार 
हाता है! भाषा का रूप काव्यमय हो सकता है अथवा सरल --.. ब्यावह[रिक 


कफ बा 


2 कहांनी-कला का विकास ] 


भी| काव्यमय शैली में हिन्दी की प्रारभिक कहानियां पाई जाती 5 अगाि | कह 
में जीवन की वास्तविकता का आ्राभास लाने के लिये पात्रों की साभाजिक 
५ स्थिति के अनुरूप मापा का प्रयोग होना चाहिए ॥। । 
उद्देश्य--- २ 
कहानी का स्पंदन है। वह केवल मनोरंजन हो सकता है; केवल 
शिक्षाप्रद अ्रथवा दोनों भी। कहनी का लक्ष्य जीवन सम्बन्धी किसी रहस्य का 
उद्घाटन, समाज की किसी स्थिति विशेष की आलोचना #थवा विशिष्ट मानव 
प्रकृति पर प्रक/शे डालना भी हो सकता है | मानव जीवन बड़ा जसल है। 
अतएव उसकी जटिलता के किसी भी माग पर चोट की जा सकती है। उसकी 
किसी भी ग्रंथि को खोला जा सकंता है। उद्दे श्य के अनुसार ही कहानी रोपां- 
चकारी, विनोदी या करुण हो सकती है; उपदेश या मनोरंजन अधान हो 
सकती है | अच्छी कहानी में उपदेश उसकी मनोर॑जकता को नए नहों करता; 
वह पओोठ में रहकर घीमे स्वर में बोलता है। “पो? कहता हे---पहले यह सोच 
लो कि ठुम किस प्रभाव को उत्तन्न करना चाहते हो| बस उसी के आधार पर 
पात्र और घटनाओं को चुन लो; कहानी बन जायगी |] 

' कहानी भी अन्य कलाओं को भांति सॉदियानुभूति की अभिव्यक्ति है। 
ओर कहानीकार की यद अदठुभूति जिननो हो गहरी होती है' वह जोवन के रहस्य 
को-सत्य-कों उतने ही संयत रूप में व्यक्त करत! है। सॉदिय/नुभूति को ही बर्नाड 
शा सरस अनुभव कहते हूँ] वस्ठु-जगत जब कहामोकार के हृदय में भावजा त 
बन जाता है, जब वह अपने समाज के जोवन-व्यापारों में तादात्म्य स्थ,वित कर 
लेता है तथी वह आनंद से विभोर होता हैं ओर इसो विभोग्ता को हम 
सरस अनुभव कह सकते हैं। यहो कहानी का सत्य है ओर सत्य ही सुन्दरम 

हि | कहानोकार जब्र अपने मन की बात कहता है तभी कहानी में प्रभाव उत्पन्न 
करने की ज्ञमता पेदा होती है । अनुभूत सत्य को व्यक्त करते में संयम की 
आवश्यकता होती है | जो सत्य जन-मन को उन्नत करता है; उसे मुल।ता नहीं... 
जमाता है। वही अभिव्यक्ति का उद्दें श्य होना चाहिये | प्रेमचंद ने उचित ही 
लिखा है, संयम में शक्तिहे ओर शक्ति दही आनन्द को बुनियदद है | ? 

इस प्रकार कहानी का उद्दे श्य केले कहानी कहना हो नहों है कहानी के 
द्वारा हमें भी कुछ कहना है । और यह * कुछ ? इस ढंग से कहा जाय कि 
हमारा अन्तर्मन अनजाने उसे अहण कर मुख्य हो उठे---प्रानन्द से भीग उठे । 


उद्दे श्य के अनुसार ही कहानी के दो रूप हमारे सामने आ जाते है। वे ह-. 
यथार्थवादी और आदश्शत्रादी। यदि ऋद्वनोकार का लक्ष्य या उद्दे श्य जीवन का 


१२ [ दृष्टिकोण 
प्रतिविग्ब अंकित करना है तो उसकी कहानी ध्यवार्थवाद! का रूम धारण करेगी 
ओर यदि कह।नीकार (जीवन क्या होना चाहिए ४ की दा से कहानी लिखेगा तो 
उसमें उसे ऐसे पात्रों की कथा अंकित करनी पढ़ेगी, जो इस लोक के होने यर 
भी शपर--लोक के जान पड़ेंगे। ऐसी कहानी आ्रादशवादी कहानी कहलायेगी | 
कतदल उत्पन्न कर सकती है, हमें आतक्लित भी कर सकती है पर हमम अपनापन 
नहीं भर सकती | हम पात्रों को अपने निकट अनुभव नहीं कर सकते | 
प्रेमचंद ने ऐसी कहानी को उत्तम साना है जिसमें यथार्थ और आदर्श 
दोनों का समन्वय हो। ऐसी रचना को उन्होंने आदशन्मुख यवा बाद की कहानी 
कद हैं। ऐनो कहानी के पर धरती पर रहते हँ-पर आँखे आकाश की ओर 
उडी रहती हू। श्राज का कह्ानीकार कल्पना के लोक में न विचर कर इसी लोक 
के राजमार्ग पर, चौराहे पर, गली-कृचे में, खेतां-खलिदानों भ॑ चकर लगाता .है 
थर वहां से अनुभव के सत्य को ग्रहण करता है। 
यद सच है कि रूसी साहित्य से प्ररित # बादों » के फेर से ऋतिपय 
दिनल्‍दी कथाकारों ने भारतीय समाज को रूसी चोला पहिनाना प्रारंभ कर दिया 
है| विवाद्वित जीवन की व्यर्थता और स्वीपुरुप के यौन सम्बन्ध की स्वच्छन्दता 
पर ज्षार दिया जाने लगा है| संमबत: बथाथवाद की इसी विडमना से खिन्न 
दाकर प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री श्री सज्जाद जहीर ने लिखा था-.# 
(तिशील लखकों से बथार्थ चित्रण की मॉँग करते. हे लेकिन यथार्थ चित्रण 
द्वापि यह अर्थ नहीं कि प्रत्येक बस्तांवकता को. ज्यों का त्यो-डुबहू- 
दिया जब | प्रमतिशील बथाथ चित्रण का अर्थ यह है कि अनेक 
तने बधाथताओों में से उन तत्वों का चयन क्रिया जाय जो व्यक्ति और 
ल् पे छत रूम से आंधिक महत्व <खत हू ओर घर इनको -इस 


| | 
हू सार्दुध लेगा जाय 


ऊंस के इनस वबात्ता पहले पर सनुष्य स्वाधीनता झीर 








छा5ा का पिपा २ 


ड्ख 


हर टस राजमार्ग पर और बदत रहते के लिये तेबार हो सके: 
के मर्तमास बूग में उन आत्योनति, ब्ोद्धिक सजगता और शारीरिक 
पर ; सकता दे। स्वर्गीया सरीक्षिनी नाबड़ ने भी 
गील लेसक-संत्र में कहा थाझध्यवा्थवाद ही सब 
से हूय उठना चादिय | संब्प मे, कह नी का उत्तेश्य 
दाप्ना है. और बद आनन्द तभो प्राप्त किया जा 
के साथ पंशवः वक भी पहुँच सके | 


हज 3 
बांध दम के शा पे: ऋज#र, ८. सामा॑ 42 
$ नी ५ हे 5 के अनुसार कद ना आानदामक, सासाजिक, राजनीतिक 
शी पा क्र 
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उद्दीप्त कस्ती है उसके अनुसार श्रगार, करुण, हृस्य, भयानक आदि रस की 
- भी समझी जाती है। कहानी के तत्व विशेष की प्रधनता के अनुसार वह 
वस्तु या घयना-प्रधान, पात्र या चरित्र प्रधान भो कृदला सकती है | 


' फेहाना का उवस्तार 


कहानी का विस्तार दो पंक्ति से जेकर कई प्रथ्ठों का हो सकता है| सेसार 
की सब से छोटी कहानी यहाँ दी जाती है: --- 


दो यात्री साथ साथ रेल के डब्चे म॑ बठे यात्रा कर रहे थे | बातचीत के 
सिलसिले में एक ने कद्दा-- मुझे भूतों में विश्वास नहीं है | ? दूसरा मुसकुरा 
कर बोल उठा-५ सचमुच ? ? और गायब हो गया |? 


विशाल भारत में पं० श्री राम शर्मा भी इसी प्रकार की लघु कथा आजकल 
लिख रहे हू. * कला ? विस्तार पूर्वक वर्णन में नहों, विस्तार के इंगित में है-- 
पाठक की कल्पना को उत्तें जना देने में है । ह 


“कहानी का विकास 
' जब से मनुप्य ने अपने जीवन-व्यापारों के प्रति सजग अनुराग अनुभव 
क्रिया और उसे व्यक्त कथ्ने की झदम्य वासना से वह श्रमिभूत हुआ तभी से. कह। नी 
का जन्म माना जा सकता है। मानव जागरण के प्राचीनतम ग्रंथ-उप- 
नियद ग्रन्थों में ५ कहानी ? विद्यमान है, जो जीवन-तत्वों की व्याख्या: करती है। 
पर रस से. सिक्त करने वाली कहानी एट्रिक सस्कृत साहित्य-युग की उपज है। 
संस्कृत साहित्य शास्त्रों में “ कथा ? और ८आखपायिका ? शब्दों की व्य,ख्या 
है। कथा में आधुनिक * छॉं८४ं०० ? (गलत या गप्त) का भाव है, जिसकी वस्तु 
नसर्वथां कल्ःत होती है शौर ग्राख्यायिका में वस्तु दृतिहूस का यूत्न-मकड़ कर 
चलती है | संस्कृत साहित्य में * गुय डय ? की वृहत्कथा का, जो ५ पेशाची 
भाषा में लिखी गई, ओर जिसकी प्रशंपा बाण ऋदि चने मुक्त कंठ से की, मूल 
ग्रन्थ अप्राप्य है पर उसका कुछ अंश संस्कृत में उल्बा होफर ध्यूहत्कथा श्लोक 
सग्रह वृहत्कथा-मंजर? आर कथा सारत्सागर! के रूप म॑ पच्चत है| गुणादय? 
की कथा में ऋलकास्किता कम है, 'कथात्व? अधिक है | उनके पश्च,त, सुबोध 
की व.सवदत्ता और बाण की कादंवरी ते संस्कृत-कथा-साहित्य को सरसता से 
अनप्राणित किया | उनमें भाषा की ऋलंकाररिता, कथा-सूत्र की अविच्छिन्नता 
ओर रस की परिपक्वता-तोनों की मधुर जिवेशी बहती है। काव्य -की भाँति 
सस्कृत युग की कथा का लक्ष्य भी रस-संचार है। आज का अंग्ल साहित्य- 
'शास्ली भी-सभी सजनात्मक साहित्य का उद्दे श्य रस-संचार मानता है । 


रु] [ दृष्टिकोण 








यश्वगि हमारे प्राचीन साहित्य में कहानी की सुन्दर परंपरा विद्यमान है तो 
। द्विन्दी-कहानी का विकास उस परंपरा की कड़ी नहीं है। वह पाश्वात्य 
कहदानी-कला से प्रेत्ति एवं पोषित है । 


ष 


भर 


परिचिम में आधुनिक कहानी १६ वीं शताब्दी की देन है। वहाँ 

। ओद्योरि के क्रांति ([र्वपच्चपांथ रिवएणप्रांणा ) ने जनता के जीवन 
ओऔर परिणामत: साहित्य को प्रभावित कर कहानी को नई गति, नई 
मिक और नई विचार-घाप प्रदान की। जीवन-संबर्ष को तीत्रता 

; कारण जनता के पास साहित्य-विलास के लिए. समय का अ्रभाव 
इसने से छोटी कहानी का जन्म हुआ । अमेरिका, क्रान्स और रूस में उसका 
प्रारंभ हुआ | अमेरिकन कथाकार धो! ने सर्व प्रथम प्रभाव और लंच््य की 
एकता पर द्ार दिया। रूसी कथाकार तुर्गनेव, मोर्की और टालस्थाब ने उली 
दिती छे प्रति महानुभूति प्रक।+ कर कहानी की जनता के अधिक सन्निकट लाने 
का यत्न किया | फ्रन्‍्सीसी लेखकों, विशेष कर जेल और मोपांसाने उद्दे शय, प्रभाव 
ओर नाटकीययन के समन्वय के साथ एक घटना, एक पात्र और एक दृश्य से 
प्रभावित कट्ठानियां लिखीं। उनका जीवन के एक पहलू (?॥8४८) का 
चित्रण बड़ा सुन्दर बने पड़ा है। पाश्चात्य कहानी-साहित्य का प्रभाव भारतीय 
साइत्वि पर सीधा पड़ा है। बेंगला भें उसकी छाया से बंगाली कहानी का 
सनातंत्र अधिक झाकपक हो गया था। अत; हिन्दी कथा साहित्य सबसे पहिले 

उसोमे उच्छवसित होने लगा | यो ऐतिहासिक दृष्टि से इंशाअह्ता की रानी 
द्राका को कद्ानी हिन्दी की प्रथम कहानी मानी जाती है परंतु उसमें 
आापनिक कइना-तत्वा का समावश नहां है। गहम री की बंगला से अनूदित 
जागयती कदानियों के बाद किशोरीलाल गोस्वामी की सरस्वती में लगभग सन 
7६०० में प्रकाशित “इन्दुमता! ट्िन्दी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती 
दि प॑७ रामचन्द शुक्ल की ध्यारद्र वर्ष का समय? प्रकाशित हु॑ई। 

॥# का दुल,२ बाल! कहानी अधिक मामिक और भाव प्रधान है। 
दे मे कल्मना और भवुकता को लेकर धंदः में जो कहानियाँ 

| अवना अहम दे। मांग टंसित कतती हैं| हृस्य रस की 
प्रलभ भा 3 न० 99 शंवासतव के द्वारा हुआ | सन १६१३ में 


/ हर 8 प्र 


/ धहटथ जंवन के चित्र यवाथता के अ्रधिक 


रा 
जा 


र् 


ऐ वका रमग सिंह, प॑० ज्यालादत्त शर्मा, पं ० 
हाना-आात मे प्रचश हेति है। ५ प्र मचन्द्र 


शित देने लगी | प्रेमचंद्र ने गांधीयुग से प्रभावित 


बल के 


न 


द्ु 
न्‍ ५ 
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नियों की 


हो अपनी कहानियों म॑ ग्रामीण उत्पीड़ित जनता के जीवन का मर्भस्पर्शी 
चित्रण किया | काव्यात्मक कहानी लिखने की ओर चंडीप्रसाद “हृदयेश? 
पहिली वार उन्कुख हुये | संभवत: वे संस्कृत की -आख्यायिकाओों की शैली 
हिन्दी में प्रचलित करना चाहते थे | इसी युग में सुदर्शन, उग्र; जैनेन्द्रकुमार, 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी, मगव॒तीच एण वर्मा, अशेय, अन्नपूर्णानंद वुन्दावनलाल 
सुभद्रा, इलाचंद्र, मोहनसिंह आदि सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक विपयों 
को लेकर अवतीर्ण हुये | आज के प्रगतिवादी लेखकों में यशपाल, पहाड़ी, 
रांगेय राघव आदि जीवन की यथार्थता को उसके नरन रूप में प्रस्तुत कर 
रहे हैं | आज की कहानी एक ओर “्राइड? के यौनवाद से और दूसरी ओर 
कार्ल मास के साम्यवाद से अनुप्राणित हो रही है | इसमें संदेह नहीं, रचना 
तंत्र की दृष्टि से वढ उत्तरीत्तर जीवन के सन्निकट होती जा रही है। बहुत 
संभव है, कहानी जीवन के इतने नजदीक पहुँच जअथ कि मानव-चरित्र और 
कहानी में कोई भेद ही न रह सके | इसी से कहानी के एक अंग रेखा-चित्र 
के पल्लवित होने की बड़ी संभावना है| कक्‍येकि रेखा ->चित्र में कल्मना 
नहीं; प्रत्यक्ष जीवन का चित्र होता है। अंग्रेजी में गाड़िनर के रेखा-चित्र 
बहुत प्रसिद्ध हैं। हिन्दी में सर्वश्री बनारसीदास चतुर्वेदी, श्रीरुम शर्मो 
(संपादक, विशाल भारत ) रामवृक्ष वेनीपुरी, प्रकाशचन्द्र गुप्त आदि इस 
कला के रूप को भिन्न मिन्‍न प्रकार से सवार रहे हैं। * 


आधुनिक हिंदी -साहित्य की प्रवातियों :9: 


४ हो गओ्ओ फिरंगी को राज रे 
अब डर नेता काऊ को ? 
इस बुन्देलखन्डी लोक-गीत में अ्ंगरेजी राज्य की पूर्ण स्थापना और 
उससे उदभूत निश्चिन्त बातावरण में साँस लेतेबाली जन-भावना का आ्ाभास , 
मिलता है | १६ वीं शतावदी के अंतिम प्ररर॒ में देश की यही स्थिति थी। 
स्थिरता के जोवन में हिन्दी-पाहित्य विभिन्न दिशाओं की ओर अश्रमिमुख हुआ | 
५ हंटिचन्द काल? विभिन्न दिशाओं के रेखाचिह्न मात्र छोड़ गया था। 
दिवेदी-काल में उन्होंने निश्चित पथ का रूप धारण किया। गय के क्षेत्र में 
निवन्‍्ध, कहानी, उपन्यास, नाय्क, जोवन चरित्र आदि की सृष्टि होने लगी. 
और कविता ने “बज की अगिया फरिया » त्याग कर 'नील निचोलः धारण: 
किया और उसका स्वर 'ेला फूले आधीरात गजरा केहि के गरे डारों? का 
गीत भूल गया। बह रोमांस, बह मस्ती भी वह भूल गई जो होली के पखवाद़े 
में पानित्रत प्ताखें! रखने को मज़बूर करती थी | वह ठर्डे दिमाग से सोचने 
लगी--- 
हम कौन थे कया हो गये हैं, ओर क्या होंगे अभी ? 
आाश्रों विचार बेठकर, ये समस्याएँ- सभी |! 


भारत--भारती की इसी भावना ने द्िवेदी-युग के साहित्य 
को अभिवत किया। भूले मस्के प्शंकएः की हृषि कऋचल के 
वृद् पर शाोमिन होनेबाली प्दीपशिखाः पर भले ही चली गयी 
या झावाय! से पास्सी नारी का प्मंद मंद मुस्फाना? भी देख 
दया ही, पर साहित्य की प्रवृत्ति नीति के जहाज से नीचे नहीं उतरी। इस 
नीवे में धर्म की बाह्य व्याख्या नरीं थी, था स्वरुथ तर्क पर्ण चिंतन: प्राचीन 


खामा/क हा टूया छोर सान्यवाशों के प्रति बीद्धेक आरता तथा भारतीय 
रद? हे; स्ज्यिय 5! ते प्रण आ्रासतकता का अयनाव | देरा मं २ ग्यैयता 
मे मे ऋगडाइयां लकफर झआसे खालीं। सष्टांय महासभा जनता 


के कार स्वदेशी के पाते प्रेम उसके कर दिया था| बाइर था शासन 


ञऊ, 
के जहर 2 
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आधुनिक हिंदी साहित्य कौ प्रवृत्तियां ] १७ 
का आतंक और मीतर थी चेतन्य भावनाओं की नि:खताकुल रुधी हुई 
आवाज़ | इस विरोधी संघर्पमय वातावरण में साहित्य का इतिवज्तमय हो 
'उठना अस्वामाविक नहीं था। उसने भूतकाल से प्रेरणा ग्रहण करना अधिक 
निरापद समझता | परिणामत: पुराण ओर इतिहास ही विशेष रूप से प्रतिध्चनित 
होने लगे। वह नपी-ठुली बोली में चिंतन का 4इतिवत्तः बन गंया। इसी 
बीच भहात्मा गांधी के राजनोति में प्रविष्ठ होते :ही देश का शरीर मानों पूर्ण 
रूप से सकमोर उठा, शिक्षित युवकों ने अपने ही अतीत को नहीं; दूसरों के 
अतीत श्र बर्तमान को भी देखा | किसी ने पास ही पूर्व प्रान्त से सना- 

४ आमि चश्वल हे, 

आमि सुदूरेर पियासी 

छुदूर विपुल सुदूर तमि ये वाजाओ व्याकुल बांशरि 

मोर गना नाइ श्राक्लि एक ठाँह से कथाये थाद पाशरि 

- ,( मैं चंचल हूँ। में सुदूर का प्यासा हूँ, हे सुदूर, हे विपुल सुदूर | तुम 
बाँसुरी में व्याकुल स्वर बजा रहे. हो और मेरे पंख नहीं हैं; में एक ही स्थान 
पर बँधा हुआ हूँ।” ) 

श्रौर किसी के छूदय में पश्चिम की ध्वनि गूँन उठी;--- 

५ में स्वर्गीय संगीत सुनने को व्यांकुल हो रहा हूँ, उसकी प्यास में मेरा 
हृदय मुरमाये हुए फूल के समान हो रहा है। मतवाली शराब की भांति 
उसमें स्वर उेडेल दो | चाँदी की वर्षा के समान स्वरों को बहने दो? बस; 
स्वर्गीय संगीत की प्यास ने हिन्दी में उस युग को जन्म दिया जो छायावाद 
और रहस्यवाद के नाम से ग्राख्य(त हुआ | दिवेंदी-युग की प्रतिक्रिया इसमें 
स्पष्ट रूप से कलकने लगी | कभी शेली की ५5:9४० के समान कवि नील 
गगन में इतने दूर उड़ने लगा कि उसे अपने घोंसले में अधखुली आँखों से 
उसकी प्रतीक्षा करनेवाले किसी प्राणी का स्मरण ही नहीं रहा और कभी वह 
धवर्डसवर्थ की :99 |थ्० बन गया जिसे असीम आकाश की नीलिमा तो 
भाती ही थी, घोसले की सीमा में लौट आने की आसक्तकि भी व्याकुल बनाती 
थी | यह युग रोमांचकारी काव्य का था, जिसने साहित्य के सभी अंगों को 
आच्छादित कर दिया । छायावाद क्या है; इसको व्याख्या इसी के श्राचार्य के. 
शब्दों में यह है:-- “कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा. 
देश-विदेश की किसी सु दरी के बाह्यवर्णन से मिन्‍न जब वेदना की अभिव्यक्ति 
होने लगी, तब हिन्दी में उसे छायावाद के नाम से श्रमिहित किया गया। 
पाया? भारतीय दृष्टि से अनुभति और अ्रमिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक 
निर्भर करेती है | ध्वन्यात्मकता, लाचिणिकता, सौन्दर्यमव प्रतीक विधान तथा 
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उपचार बक़ता के साथ स्वानुभति की विवति छायाबाद की विशेषतायें हैं |? 
उनका विश्वास था- अपने मीतर से मोती के पानी की तरह आंतर स्पर्श 
करके भाव समर्पण करनेवाली अभिव्यक्ति 'छाथा? कास्तिमबी होती है कौर 
परोक्षु सत्ता का अनुभव करने की ललक रहस्यवादिनी कविता का प्राण होती 
है |” इस थुग के पत्च में अन्तर-वेदना की लाक्षणिक अभिव्यक्ति का प्रधानता 
तो पाई गयी पर रहस्य के प्रति रवि-जिज्ञासा-बहुत कम और उसका सानिध्य 
तो लगभग शून्य ही प्रतीत हुआ | शुक्लजी के शब्दों में 5एव0 गराएडऑटांड्या 
नकली रहस्यवाद का ही साम्राज्य रह | इस थुग के काव्य में अनुभूति की 
ईमानदारी कम, बुद्धि का विलास अधिक रहा | साहित्य में क्रेशे के अभिव्यंजनावाद 
को विशेव रुप से अपनाया गया जिसमें अ्रभिव्यक्ति ही सब कुछ है-अनुभूति 
का प्रभाव तथा अर्थ आदि का विचार अनावश्यक है। कविता ही नहीं; कथा, 
नायक, निबंध, आलोचना सभी क्षेओों में र्चनातंत्र [ टेकनिक ] के नये नये 
प्रयोगी की ओए साहित्यकारों की प्रवत्ति पायी जाती है। शानदास के निम्नपद 
से आलोच्य युग की काव्य-मावधारा का पूर्ण परिचय हो जाता है---४ रूपेर 
पाथारे आँखि टुबिय[ रहिल थीवनेर वने पथ मन हाराइल। ? [ रूप के जलधि 
में आखें टबी रहीं और यीवन के वनपथ पर मन भय्कता रहा। ] हां, भावा- 
मिव्यक्ति के स्प्री में 'विभिन्‍नता अवश्य पायी गई | सक्क छंद के अतिरिक 
गये दी में भी कदिता प्रवादित होने लगी | मुक्त छंद के प्रचलन के साथ 
रवींद्रनाव ठाकुर की गीताजञ्ञलि, माली आदि की शेली पर ऐसे गद्य काव्य का 
भी प्रचलन हुआ; जिसमें एक भाव की ध्वनि भरी जाती है। कथा-साहित्य पर 
भी पाइचात्य कथाकारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्तित होता है। 
+ (50059 5 १६४ए६४, 
59 जद ज्याफ 6 छ०४ व? हि हा 
परमात्मा स्वर्ग म॑ आनन्द से है, संसार भी अपनी गति से मज्े में चला 
ज्ञा रहा हे-की विचार-लदरी ने कथा में इसी लोक की महत्व दिया। दूसरे 
शब्दों में कथाकार ने अपने इन्द्रियगम्थ सब्टि के उपकरणों से अपनी कथा 
को सवारना चाद्या पर बह सृष्टि में सुन्दर-असुन्दर और पराप-पुण्य की 
भावना से सवधा मुक्त नहीं हैं। सका। मनुष्य को उसकी इर्बलताओं तथा 
सामध्य के साथ चित्रित करना उसते स्वीकार तो किया पर मलुप्य-रत ही 
देसबकर उसका आंखों की प्यास नहीं बुक सकी, उसमें नरश्रेप्ठ [9पएथ्शपराधा ] 
देखते का भी चाह बनी रही | अतः क्था-साहित्य में असत पर सत की-नर * 
पर नर झ्षप्ठ की विजय धतिष्ठित की सेवी | 
साठ्का में मरत के नाट्य शास्र को नियम-शं खला को शिथिलतर 
ते दुण नाव्ककार से स्वामावितरता [सधाण्वांव०७] का आश्रय लिया , 
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जिससे उसके रचना-तंत्र का ढँँचा ही बदल गया। पौराणिक गाथाओं से 
प्रेरणा कम ली गयी, समाज के भूत कालीन तथ्यों (इतिहास) और वर्तमान 
स्थितियों की ओर अधिक रुकान दीख पड़ी | “टेकनिक ? में जहां वाद्य रूप 
(अंकसंख्या, सूत्रधार, विदूषक, भरत-वाक्य, नांदी, पद्यमय सभापण आदि) में 
परिवर्तन स्वीकार हुआ बह मनोभावों के द्वद्दों पर भो दृश्ठि जम्ती रही--... 
अन्तद्द न्द्व को नायक का प्राण माना जाने लगा। संवादों में तुकवंदी का बहिप्कार 
ते हो गया पर नाठकों म॑ काव्य का सम्यक तना हो रहा| समस्यामृलक नाटकों 
की इब्सन, शा, गेल्सवर्दी आदि की शेली में सृष्ठि हुई, पर उनमें समस्याओं 
का इतिवत्तात्मक भाषा में चित्रण प्राय: नहीं हुआ । हमारे इब्सनवादियोंने भी 
काव्य-भावना का सर्वथा तिरस्‍्कार नहीं किया | संगीत का अभी तक प्रचलन 
बंद नहीं हुआ | हमारे नाटककारों ने संगीत को जीवन के अमिनय में अनसर्मिक 
नहीं माना पर अभी शी, डंकन आदि नाॉंटथ कारों की नाई उनमें ऐसा तीखा 
व्यंग जिससे समाज तिलमिला उठे, नहीं आ पाया | 
आलोचनोशों में व्यक्तिवाद का प्राधान्य पाया जता है। वे 
शास््रीय कम, प्रभाववादिनी अधिक हैं| कहो कहीं तो थे गद्य काव्य की 
सीमातक पहुँच गयी हैं। गुश-दोप विवेचन की अ्रपेक्षा उनमें या 
तो मुण ही सर्वोपरि दिखलाये जाते हैं या दोपोंको उभार-उभारकर प्रस्तुत 
किया जाता है। अ्व द्िवेदी-युग के समान शास्त्रीय और तुलनात्मक समीक्षा 
के दर्शन प्राय: नहीं होते | माक्संवादी आलोचनाओं में परीक्षण की एकांगिता 
चितनीय है । 
आधुनिक हिंदी साहित्य की वर्तमान (प्रगतिवादी) घारा की मोड़ लगभग सन्‌ 

१६ ३५, से लक्षित होती है, जब यथार्थ जगत से क्रशश ; 57८८एथ्ा (नश्श्रेष्ठ) 
को ढकेलकर नण्जाति की ही प्रतिष्ठा की जाने लगी और उसमें भी उसकी 
जो शोपित है, उत्पीड़ित है, दीन है, होन है | साहित्य पुत्र: श्रन्तर से बाहर 
की ओर अभिमुख होने लगा | द्विवीब यूरोपीय महायुद्ध के बाद से आंग्ल 
कविता में जीवन का ठोस सत्य भॉकने लगा है | 

४ जाधव (एप, 

[ग्रत॒क पी 90च्चए 0व॑ं 6 चजांग्रप्दण व॑ं१ए7, 

2. एा०एवे ग०एव॑ 0ए९2 ग्फावेग्ा ऊैसंवे96 

व ग्बत 700 प्री०्पट्टी। बंद वीिबते 


--पातवेगार 50 घावाए ? 
[7 5, हाव्पु 
बह आकाश के तारक लोक से उतरकर नगर की गलियों और ग्राम की 
मोपडियों में कराहनेबाली मानवता को देखने लगी | इतना द्वी नहीं, दूकानों 


« ल्‍ाओआ 
सर ज४ 5 3० 
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के शो फेसः में रखे हुए चपलों पर भी कवियों की दृष्टि ठदरने लगी। वस्तु का 
निरपेक्ष दर्शन काव्य का एक महत्वपूर्ण गुण सममा जाने लगा । थ्राज के कवि 
ने दृष्टिपरिधि में आनेवाले सभी पदार्थों में रंजनकारी तत्व खोज निकाला है। 
बहुत समय के बाद रूस आदि देशों से छनकर यह बस्ठ॒वाद की लहर इस 
देश में भी बहने लगी है। परिणामत : हमारे साहित्य का वर्तमान कवि भी, 


कहा जाता है, जयोदशी की रजनी में अशोक को क्रिसी मदिराक्षी के चरण, 
स्श से पुथ्चित कर भदनोत्सव नहीं मनाता और न वह अपने ही आँसुओं में | 
रहरहकर जलना या गलना चाहता है। अनन्त का स्पर्श मी बह भूल गया है, 
उसे अब मिलन के भोंपू खूब सुन पढ़ते हैं। कहारिन की ब्रिमाईमरी एड़ी और ' 


हयेलियों में कविता दिखलाई देने लगी है। यह प्रवृत्ति साहित्य के सभी अंगों 
पर छा गयी है। प्राचीन का सब 'कुछ उसे अरुचिकर प्रतीत होने लगा 
है| परन्तु इन समाज या ग्गतिवादियों को भी दो श्रेणियां दीख पड़ती हूँ । 
एक ती वह जो छायावाद की रंगीनियों का मोह न छोड़ “रोमांच! से 
अभीतक सिहरती ही जाती है और दूसरी वह जो बिलकुल यथार्थ का जीर्ण- 
शीर्ण अंचल पकड़े हुए, है | ह 

अधिकांश प्रगतिवादी कथा-साहित्य विवस्त्र होकरनिराश्रित शप्णार्थी सा वन 
गया है जिसे देखकर दया होती है, क्षोम पेदा होता है। नम्मवाद के साथ ही स्वस्थ 
मनीवैशानिक विश्लेषण की प्रवृत्ति भी कुछ उपन्यासों में दीख पड़ती है। 

नाटकों की दिशा में एकांगियों का प्रचलन इस-काल की विशेषता है | 
रेडियो, विभ्रपठ आदि की सुविधा की दृष्टि से उनके रचनातंत्र में विविधता' 
आागयी है | वे जीवन के अधिक सन्निकठ होते जा रहे ई | 

निवन्‍्ध भी कला का रूप धारण करने लगे हूँ | उनमें गन्‍्भीर विवेधन की 
अपेन्ता श्रात्मानुभव की काँकियाँ अधिक हैं | 

सन्‌ १६४७ से भारत स्वाधीन हो गया है | अत; श्रब साहित्य में पुन; 
एक बार भारतीयकरण की लद्वर दौड़ने लगी है| पौराणिक संस्कृति, आचार- 
विचार और भाषा की नवीन दृश्िकोण प्रदान करने की प्रवृत्ति बदुती जा रही 
है। कृष्णा|वन, “मद्रामारत!, “कुरुक्षेत्र  'शर्विणी?, आदि की सश्टि इसी 
दिशा के प्रयत है| ये शुभ ताच्षण हैं। देश साहित्य से जीवन वी माँग 
कर रहा दे ऐसा जीवन जो अपनी अपूर्णता में पूर्ण हो और पूर्ण होकर भी 
अपूर्ग बना रहे | अर्थात जे हममें निरापद महत्वाकांज्ा भरकर हममें शान 
आर भात्र के आलोकराशि जगाकर जन-जन का पथदर्शन कर सके । 





ड्ल 


छायावाद-युग के वाद का हिन्दी-साहित्य १९: 


छागदाद-पुग के दाद से हमार्श सात्त्यि मिशप दिशा की और शभिमुस 
| उम्में ब्यकि का ध्यान समि ने ले लिया ए। दसरे शब्द मं, पल 


सहित्यवार में माया एव था, आात्र समान में साहियकार समाया हुआ 
है। बह समाज का पृधझ या नहीं, समाज का ही श्रंग घन जाना चाहता है| 


इसीटिए बह एकॉत प्रदेश में जाकर तारों भरी शत फे नीच या नहीं गाता -- 
£ छाए । झन्तिम रात यह, * यढी रहों तुम पास मेरे, 
शीश झन्पे पर भरे, पन झुन्तलों से मात परे | 
क्ीग स्वर में झद्या था £ अब कब म्लिंगे--. 
पग्राज्ष के दिदुड़ ने जाने यष मिलगे | ” (अवासी फे गीत ) 
ध्यति गा बह यदन और ध्रमितार उस्े नहीं सुह्ता | उसने £ पन्‍्त * के 
शब्दों में कला का भापदगढ़ ही परिषर्तित फरलिया है... 
४ अर सी सुन्द 6 शित्र सत्य कखा फे कल्वित सापमान | 
बन गये रपूल लग जोयन से हा एक प्राण ॥ ? 
इसीलिये बद अब कोयल की £ झुह ? नहीं सुनना चादता ; सुनना चाएता 
है मिल पा भोपृ; कारी की सड़-खड़ भर-भर | थ्रत्र आसमान से ओस पत्तों 
पर गिरख्र + मोती ? नहीं बनती--भोती बनने हैं लेतों में कृपषक-किशोरी के 
फपोलों पर मलकते बाले स्थेदकश । गरज़ यह यि, एमाया साहित्यकार सोने 
वी सवयर्ग-कज्ना से उनरकः जगत की लोदे-मिट्टी की वास्तविकता को समझना 
घखाहना # | 
सन्‌ १६३४ की एक शाम को लन्दन की किसी होटल में श्रानन्दमुल्कराज, 
सज्जाद ऊंद्ीर श्रादि चार-पॉच भारतीयों ने मिलकर एक संब की 
स्थापना की जिसका उद्दश्य संसार की प्रगतिशीक्ष प्रव्निश्तयों फो साहित्य 
में प्रथय देना था | उसके दो वर्ष बात लखनऊ में स्वर्गीय प्रेमबन्दजी के 
समापतित्ट में इस प्रमतिशील संघ की स्थापना हुई । यहाँ हमें ज/न सेना 
चाएिये कि अगतिशील या प्रगतिवादी साहित्य शब्द किन श्र॒र्थों में व्यवद्धत हो 
स्द्ाद। 
“अ्गतिवादी साहित्य? वह कहलाता है जिसमें (१) रोमानों या रोमांच्रकारी 


हो 


हे [ दृश्कोण 











युग की ब्जदा अथात सामन्त-वाणी का परित्याग हो और मजदूरों के राज्य 
की जय-घोषणा हो। (२) किसानों की विजय और जपरींदारों के पराजय की 
(्योझृति हो और (३) नारी की स्वच्छन्द प्रवत्तियों का उल्लसित स्वागत हो | 
ग्रेज्ञी मं इस प्रकार के साहित्य को 97०ए76४ए६ धशापा8 कहते है 
ओर मराठी मे पुरोगामी वाझाय। साहित्य की यह लहर. गत यूरोपीय महायुद्ध 
के पश्चात रूस में प्रबल वेग से उठी थी। ज्ञारशाही से ऊबकर वहाँ की जनता 
ने फ्रांतिपथ पर चलकर जब अपना ही राज्य कायम किया तब उसे स्वभावत: 
छामिजातवर्ग के साहित्य से, जिसमें उसको मनोबृत्तियां को सहलाया जाता था, 
घृणा हो गई | जन-समह ने उसी साहित्य को पसन्द किया जिसमें उसीके याते 
सर्वेहरा बर्म के मीत गाये जाते थे | इसीसे रूस में शेकेंव की अपेक्षा गोर्की 
बिक लोकप्रिय हआ क्योंकि उसने शेकेंव के सम्तान॑ मध्यम श्रेणी के 
माज का चित्रण न कर निम्न वर्ग को अपनाया था। 
पास्तु जब रूस ओर अन्य पाश्चात्य देशों में £ वस्तुवाद ? प्रवल हो रहा 
था तब हमारा साहित्य, विशेषतः काव्य-साहित्य, £ ख़्याम ? के नशें में किसी 
तब दले लेय शीतल समीग्ण के फोंके खा रहा था, पाश्व॑ती साकी अपनी 
अबमु दी आंखों से आसव का प्याला लिये उसे विज्ञा रही थी | हिंदी में 
रोमांचबाद का वह युग छायावाद, रहस्यवाद, दालावाद प्रतीकवाद आदि नामों 
से पहचाना जाता है| लगभग सन्‌ १६२२ से सन्‌ १६३५ तक्क हिंदी के पद्च- 
सादित्य में इसी का दौर-दीरा रहा, परन्तु कथा साहित्य मे प्रेमचन्दः के प्रादमीव 
बास्तवबाद को झपिक प्रथव दिया। उन्होंने मिम्न श्रेणी के पात्नों-किसानों---- 
| अपनाया | उनके सुख-दुख का साहित्य में चित्रण किया। (प्रेमचन्द के 
व-यवी कद्ानीकार प्राय; अ्रभिजत््य वर्ग से-अपबे पात्र चुनते थे।) इसी से 


जे उनको गणना दिंदी के प्रगतियोल साहित्कारों में बड़ी धृप्रधाम से 
हर 


्भ्टा हपे। | ७ जा 


| 3 


६॥ 
ऋषिता के द्वात मे पन्‍्य को-. 
 जागा शामका ? बना सचतन | 


हु 
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(लपक चादतें जूठे पत्ते... ., ] 
जिस दिन मेने देखा नर को ! | 
उस- दिन-सोचा क्‍यों न 
* _. लगा दूँ" आज आग इस दुनियाँ मर को 
यह भी सोचा क्‍यों न * 
टेंडुआ घोंठा जाय स्वयं जगपति-का १ ' 
जिसने अपन ही स्वरूप को 
रूप दिया इस घृणित विकृ्ृति का 
'जयपति कहाँ १ अरे सदियों से 
वह तो हुआ राख की देरी ! 
वरना समता संस्थापन में 
लग जाती क्या इतनी देरी | 
छोड़ आसरा अलखंशक्कि का ! 
रे नर स्वयं जगतपति वू है | 
तू गर जूठे पत्ते चाटे तो 
ठुक पर लानत है---थू है | 
केसा बना रूप यह तेरा, 
घृणित, दलित, वीभत्स, भयंकर | 
नहीं याद क्या त॒रको 
तू है चिरसुन्दर, नवीन, प्रलयंकर | 
भिन्षापात्र फेंक हाथों से, 
तेरे स्नायु बड़े बलशाली ! 
अभी उठे गा प्रतरय नींद से, 
जरा बजा तू अपनी ताली | ? 
आज अनेक नवयुवक अपनी रचनाओं में मज़दूर, क्रिसान, इन्किलाब 
आदि के नारे लगाकर अपने को प्रगतिशील कहलाने में गव॑ का अनुभव 
करते हैं। देश के कृषक-मज़दूरों का जागरण किसे नहीं सुद्दाता ? पर प्रश्न 
यह है कि जिन कृपक ओर मज़दूरों के लिये गीत लिखे जाते हैं वे उन्हें समममा* 
भी सकते हैँ ? इन गीतों की मापा और इनकी रचना-शेली कई बार उलमकन 
पैदा करने वाली होती है | इसके अतिरिक्त इन रचनाओं में अठभूति की 
गहराई का तो आय; अमाव हो रहता है। ऐसे- कितने प्रगतिशील कृवि ,हैँ 
जिन्होंने कृपक और, मजदूरों सा जीवन व्यतीत “किया है या उनके साथ 
एक होकर सुख-दुख को अपने हृदय में उतारा है? , इसी से अधिकाश 
प्रमतिशील कहलाने , वाली कवितायें शुष्क, निः्माण और सिंद्धांत-पचारक 


“जड़वाद ” या वास्तववाद दा 


भारतीय दुर्शनशाखमें * जड़वादी ? की संजा उन्हें प्राप्त थी, जो ५ पाप- 
पुए्यका भेद काल्यनिक समझते थे और यह विश्वास रखते थे कि छल, कप, 
चोरी, भूठ और व्यभिचार में दोप नहीं है [? हम पापबुण्यकी परिभाषाकों 
सनातन माननेवालों में से नहीं हैं; परन्तु हम नतिक श्राचारको समाज-स्वास्थ्यके 
लिए, आवश्यक अवश्य समभते हैं | 

पाश्चात्य देशों में व्यक्ति-स्वातन्त््यकी लहर समाजकी ५ नीति-श्रनीति ? की 
धारणाओं को ठेस पहुँचा रहो है | रसल-जैसे लेखक यह प्रचारित कर रहे हूं 
कि « त्ली को पति नामधारी ही नहीं, अनेक पुरुषो के साथ भी रति-सुखविभोर 
होने की स्वच्छन्दता मिलनी चाहिए. | ? रसल यह भी मानता है कि « प्रेम, 
बच्चे ओर खो-पुरुप के सहवास का नाम ही परिवार है | ? दूसरे शब्दो में यदि 
समाज में £ परिवार-सस्था ? को जीवित रखना है तो ली का किसी पुरुष के 
साथ 7हना आवश्यक है | इसलिए रसेलवादी विवाहका विशेध तो नहीं करते ; 
पर स्त्री को ग्विहित पुरुष के साथ ही बेधी रहने का विरोध ग्रवश्य करते हँ। 
वे उसके « पत्नीत्व ! और ८ मातृत्व ? को उससे छीनकर उसे केवल ५ नारी ? 
रखना चाहते है | खी-स्वातन्ब्य का यह चित्र है, जिसे वे वास्तव रूप भें देखने 
को व्याकुल हो रहे हैं | 

गत महायुद्ध के पश्चात यूरोप में नेतिक बन्धनों का शथिल्य श्रपनी चर्म 
सीमा को पहुँच गया था। कई देशों में तो भोपण नर-संद्वार की पूर्वि के लिए 
भी स्री-पुरपो की लागेक स्वच्छन्दता को प्रोत्साहित किया गया था | साहित्य में 
भी आदर्शकी भूमिका से हटकर साहित्यकार नवुमत को ग्रहण करने लगे। 
डा» फ्रायड के मानसशारू ने साहित्यकारों को नया विप्रय प्रद,न किया। 
उन्होंने गुप्त मनपर आवरण डालने वाले कथित उपकरण को तोड़ फेंकने का 
प्रयक्ष किया | फ्रायड के मतानुसार अतृप्व वासनाओं को दबा रखने से 
मनुष्य का विकास नहीं हो पाता। अतः मनोविज्ञ,न के इस अनुसन्धान के 
आधार पर जेग्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, लारेन्स, हक्‍सले आदिने ८ «,००[८ 
पा एण्पाइथ बावे छा ? » अपनी ओर देखो और लिखों) का सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया | इन साहित्यकारोंने वासनाओं के यथातथ्य जित्रण में अपनो 





र्प [ दृश्कीण 








कला की श्रप्ठता समझी । अश्लीलता-श्लीलता की सीमा से वे ऊपर उठ गए] 
इस तरह समाज की रुढ़िपर देवत्व को ठोकर मारकर नवीन साहित्यकार एक 
लेखक के शब्दों में ५ चलम[नसशाख (7?छथ्यांप ए8एणा०णेणटए)-के आधार- 
पर रुद्िमंजकता, प्रक्ुच्धता और मानसिक अस्वस्थता को अपनी रचनाओं में 
प्रतिबिम्बित कर रहे हैं| ? 

हिन्दी में इन प्रवत्तियों का चित्रण ' श्रीजनेन्द्र की स्वनाश्रों में सब से 
पहले मिलता है | उनकी ५ सुनीता ? ने रसेलवादी उपन्यासों की स॒ष्टि में बड़ी 
प्रेरणा भंरी है। श्री यशपाल का ५ दादा कामरेड ? और श्रीसर्यदानन्द वर्मा 
का € नरमेघ्र * € सुनीता ? के चरण-चिह्नों पर चलते हुए-से प्रतीत होते हं। 
यहां हम * सुनीता ? के कथानककी विस्तृत चर्चाकर उसके परवत्ती उपन्यासों से 
साम्य बतलाने की चेश करेंगे | 


सुनीता पढ़ी-लिखी र्री है; सुन्दरी है। अपने पति श्रीकान्त के साथ रहती 
ओर घरका मामूली काम करती है | पर उसके जो में जैसे ५ कोई * भीतर ही 
भीतर कुरेदता सा रहता हे---उचटी-उचणी-सी रहती है | फिर भी पत्ी-धर्म 
पालन करती जाती है। श्रीकान्त का एक मित्र हरिप्रसन्न है, जो क्रान्तिकारी है | 
बह उसे श्रपने घर ले आता है और अपनी पत्नी से उसका परिचय कराता है | 
हरिप्रसन्न उसे ५ भाभी ? कहता भ्रौर उसे मन ही मन पूजता है | वह दिन रात 
एक्ान्त में किसी ५ नारी ? का चित्र बनाया करता है | श्रीकान्त उसकी विराग- 
भावना को दूर करने के लिए सुनीता को उससे निकठ्ता बढ़ाने की शिक्षा देता 
है| सुनीता अपने पतिदेव की आशा शिरोधार्य कर हरिप्रसन्न के निकठ्तर 
होती जाती है। कुछ समय बाद श्रीकान्त लाहीर जाता है ; पर जाने के पूर्व 
अपनी पत्नी से कद जाता है--“अंब यह तुम्हारे ऊपर रहा कि हरिप्रसन्न 
यहीं रहे ओर टीक रहे |? सुनीता श्रीकान्तका जाना सुनकर सहमती है| कहती 
ह--उन्हें (दर्प्रिसन्न) मझको क्यों सोपे जाते हो। ? उनका मन तो मेरे बसका 
नहीं हे! श्रीकान्त उसे विचालत देखकर उसके नज्ञदीक आ जाता है | 

सुनीवा--ठम जाओगे ? श्रीकान्त (ढाढस देते हुए )-..'सनीता |? 


सुनीताते कद्दा--तब मेरा विश्वास तो मुझे देते जाओ। वह मुझमें 
से खिसका जा रहा है। क्या विवाह लौकिक नीति ही है ? कया वह धर्म भी 


नहां हू ? सभानका हा चाज्ध है ? इन सबस कहीं पावत्र चसस्‍्त क्या नद्टा 
है ऋर, मुझ ऊसे मग श्वास ८ दो ? 


कं, अकनेओ: बल्ड्७ 5 हट 


'क्ाल्तके बच्षसे छूगकर मुनीताने कद्ा--कुछ नहीं मेरे प्रिय। राह 
क्षाया ह, सा दर दंगा श्रद्धा मेंगी दसी ने जायेगी । सेरे प्रिय। सक्के ऐप 


* “जंड़ेवादि? था वास्तवबाद १ ] ० “पहे 
करना न छोड़ो | म॒के वेसुध न होने दो | सुध पाकर में फिर क्‍या रहूँगी? 

- मेरा तो सब आधार लुट जायगा |? 

श्रीकान्तसे सुनीता कहलाती हे---'कहो, तुम मेरी हो। और सुनीता 
स्वयं कहती है--'में ठुम्हारी हूँ 

इतने विश्वास-सम्पादन, प्रम-प्रदर्शनके पश्चात्‌ श्रीकान्त लाहोर चला 
जाता है। घरमें सुनीता और हरिप्रंसन्न दोनों ही रह जाते हैँ। एक दिन 
हरिप्रसन्न शामके ५ बजे ऊपर चला जाता है और देखता है, “भाभी सुनीता 
स्तान-घरमें से नहाकर निकली हैं | वाल पीठपर फैले हुए हैं, धोती श्रभी 
पहिनी नहीं गई है, मानो झ्ञत उसकी ओ० ले ली गई है। रिंडलियों तक 
टॉगें खुली हैं, ऊपर घोतीका किनारा चक्ष-भाग तक आते-श्राते लिउद गया 
है |? भामीजीके आदेश से हरिप्रसन्‍न वहीं कमरेमें बेठ जाता है| थोड़ी देरमें 
सुनीता आई | उसने और कुछ अपने को नहीं सँमाला था; बस, धोतो ठीक 
पहन ली थी | बाल अब भी छिलके थे और उनमें कंधी होना बाकी था। 
पहननेका कोई कपड़ा भी शरीरपर नहीं लिया गया था। 

ध्रैठिए आप, खड़े क्‍यों हैँ? यह खाद तो है, आइए---बेठिए |? 
ह्प्रिसन्न, . .श्रमित-सा खड़ा है। लजाकों व्यर्थ करती हुईं छटठामयों यह 
जो नारी खड़ी है, कह रहो हे--बैठिए | तब वह चुपचाप बठ गया। रातकों 
सुनीता हरिप्रसन्‍न के कमरे में जाती है | वह उसे दूसरी रात क्रान्तिकारियों के 
बीच जंगलमें ल जाना चाहता है। सुनीता घर छोड़नेको राजी हो ज;ती है | दूसरे 
दिन सबेरे श्रीकान्तका पत्र सुनीताको मिलता है, जिसमें वह हरिप्रसन्नको हर तरह 
प्रसक्ष रखनेका उपदेश देता है। जानेके पूर्व हरिप्रसन्ष सुनीताको अच्छे कपड़े 
पहन आनेका आग्रह करता है, जिससे उसके दलके युवक देखें कि उनकी देवी 
चौधरानी सौन्दर्यकी भी देवी हे। सौन्दर्य ऐश्वयंका एक रूप है | सौन्दर्य 
शक्ति है, सौन्दर्य आदर्श है| वह स्क्रूर्ति देता है, पवित्रता देता है। «भाभी? 
सजकर पहले सिनेमा गई शऔऔर रातके भीज जानेपर मोटरमें वठकर उसके साथ 
ही एकान्त प्रदेश पहुँची--सुनसान जंगल, अंधेरी रात, एक का समय | 
हरिप्रयन्ञ माभीका हाथ सँमाले जा रहा है | भाभीको * मर्दके मज़बूत हाथमें 
टिक जानेसे मार्ग चलनेमें सुविधा हो गई है )! कुछ क्षण रोशनो चमकी और 
बुक भी शई। 

८ क्यों, क्या हुआ १ ? कहकर सुनीता हसिप्रसन्नकोी बॉहोंमे सिमटी हुई 
उसके चेहरेकी ओर उत्सुकता से देखने लगी | * कया हुआ १ बोलो १? 

मानो हरिप्रसन्नको पता न हो, उसने सुनीताको ऋनायास ज्ोरसे चिपणा 
लिया? और कहद्या---'ठुम जानती हो, अकेला होता तो क्या करता १ उस 





न्पए 
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संकटके मे हको ही जाकर पकड़ता, लेकिन आज उधर ताकता हुआ दूर खड़ी 
हूँ | में कुछ भी नहीं कर सकता १ और उसी भांति एकाएक झुंककर अपने 
हाथसे सुनीताकी ठोड़ी ऊपर “उठाकर कहा-'क्यों १ क्योंकि मेंस आदमीको 
निर्वल बना देता है | ? सुनीता एक ऋणमें सब-कुछ भूल गई। आगे हरिग्रसत्न 
ने कह्ा---'सुनीता, लेट जाओ ॥ सिनीता लेट गई। हरिप्रसन्नने अपनी बाहु- 
आसे उसे अपनी जंघाका सहारा देकर लिया लिय, है, सो वह भी वहां लेट गई 
है। वह कृतज्ञ है | (निश्चल पड़ी हुई सुनीताकी बाहुकी उठाकर उससे ज्ोरसे 
उसका चुखखन लिया | उसका कण्ठ भर आय; देह काँपने लगी। ओर 
बिलकुल अपने मुखके समीप ठहर हुए. उस सुनीताके मुखपर बह झुका, झुका 
ओर कसकर एक चुम्बन लिया | सुनोता इसपर उठो | वह सम्प्रमपूर्वक अलग 
हो ब्रठ गई |? 
लेखक कहता है---प्यह उसके लिए अप्रत्याशित था |? क्‍यों १ भुज-पराशमें 
वेधनपर उस आपत्ति न हुई और ने प्रथम चुम्बनयर ) खेर, हसिप्रसन्न 
सुनीत,से कहता है--प्सोशो, में चला जा रहा हूँ | लोय्नेका वक्त होगा, तब 
था जाऊँगा |? 
हग्प्रिसन्ष चला गया । सुनीता थोड़ी देरमें बाँहका तकिया लेकर लेट गई । 
लेट-लेटे मो मो गई । थोड़ी देर में आसमान में चाँद खिल आया । हरिप्रसन्न 
महों सो सका । बह सुनीता के निकट पुन; जाता है और देखता है, वह ८ खुले 
पत्थरपर सो रही है। शोह, रेशमी बस्ध चाँदनी में कसे खिल रहे हैं । ओर 
महा कसा प्यारा लग रहा है |? इरिप्रिमन्न के मन में वृफान सा मच 
गया | एक बार लोसकर किए आया | € एफाएक बठकर उस नारा के चरणों 
की उंगलियों का उसने धीर से चुम्रन लिया, ऐसे धोमे---शायद हं ठो ने छुआ 
तक नहीं । किन्तु लद़क ते लदक दी गई | धोमे से उसके हाथ को उठाया 
श्री” मुँद्रन लगा लिय, | शन: फिर सुनोता की देदपर उसने हाथ फेएना शुरू 
किया । मठ उसार चढ़तगा गया। मुनोता को नंद घोरे-घरे छुलों।? किन्तु 
लगी ही कैसे ? क्या उसके मन में जस भी उथल-पुथल नहों मची ? अपने 


छाती से विपथ्कर जो विश्वास की भोख माँगी थो, उसने उसके मन 


को ही ड > 
अर इपलार- 
या भहीं काना ? 


हु ड्च्क 
दर का 


खिन्ता हो नहीं है । बह तो पाठकों की चीन-भावनाओं 


अ्जश्द्ताजटा अर कह 
छ्क का श्स 4; 
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का गुट गुदाव मा ध्यत् €। बह कटता है. उसने श्रॉँख नहों खोली । 
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4. हि डा ही कि 
काहसवा-ओआ।हलता कित्म हुए इस पुझय के हाथ का स्पर्श 
लत जे ओह कक जन है नद्ठ में पल न रा 
किम कान नफा। छुठ देश सक्ष सी बद या हो पड़ी रद । किर पृछती ह--. 
+ झुत हू पर भाइत हा, हरी बाबू १ 
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६ क्या च.हता हू ? तुमको चाहता हूँ | समृची तुमको चाहता हूँ। ? 

सुनीता कहती हे-- तो में तो हूँ | तुम्हारे सामने हूँ | ले क्‍यों नहीं लेते?? 

हरिप्रसन्न का हाथ घूमता-घूमता सुनीता की बाहुपर रुक गया, वहीं रुका 
रहा। उसने कहा ५ माभी | ? 

: तुम्हें काहे की भिरक है, बोलो ! मैंने कभी मना किया है ? तुम मरो 
क्यों ! कर्म करो | में तो ठम्हारे सामने हूँ | इन्कार कब करती हूँ ! लेकिन 
अपने को मारो मत ! मुझे चाहते हो, तो मुझे ले लो | * 

हरिप्रसन्न का हाथ अरब भी वहीं रुका रहा | 

५ क्या चाहते हो, हरी बाबू ? मुझे ही चाहते हो न ? यह तो साड़ी है, 
नहीं हूँ | में यह हूँ । ? और कहते-कहते साड़ी बिल्कुल अलग कर दी | सुनीता 
तनिक स्मित के साथ बोली---.£ यह तो आवरण है, उसके रहते मुझे केसे 
पाओ्ोगे ? उसे तो उतर जाने दो, तब मुझे लेना | अनावत्त मुझ ही को लेना |? 
ओर एकदम अपने हाथ छीन-सफपण्कर अपने शरीर से चिप्टी हुई +बॉडी? 
को उसने फाड़ दिया | वह अन्तिम वस्य भी चीर होकर नीचे सरक गिरा |? ? 


इसके पश्चात्‌ हरिप्रसन्न मोटरपर सुनीताको बिठाकर उसे उसके घर छोड़ 
आता है और सदाके लिए, चला जाता है | श्रीकान्त और सुनीताकी भेंट होती 
है। भ्रीकान्त हरिप्रसन्नकी पुन; बुलानेकी जब चर्चा करता है, तब सुनीता कहती 
है--में तुमसे सच कहती हूँ कि मेंने उनसे यहो कहा कि वह जावें नहीं, रुकें | 
सच कहती हूँ, मेंने अपनेको भी नहीं बचाया। अरे निर्दयी |] तुम यही न 
चाहते थे ९ 

श्रीकास्तके हृदयमें ज़रा भी पुरुषोचित ईष्यांका भाव नहीं जाग्रत होता | 
वह उदारता प्रदर्शित करता हे---५क्या चाहता था, यह तो कया वताऊँ १ पर 
दि क्यीन कैन डू नो रौंग !? 

उपन्यास यहीं समाप्त हो जाता है। भीजैनेन्द्र क्रान्तिकारी हरिप्रसन्नको 
नारी? का अनावृत्त रूप दिखाकर ही रुक गए हैं; हरिप्रसन्नसे सुनीताका सम्पूर्ण 
शरीर-दान उन्होंने स्वीकृत नहीं कराया है | परन्तु १र-नारीके आलिंगन, चुम्बन 
आदिको उन्होंने आपत्तिजनक नहीं माना है। सम्मवतः समाजकी वत्त माम 
नीति और सदाचार सम्बन्धी धारणाओंको वे मनुध्यके विकरासमें बाधक समझते 
हैं। वे फ्रायडके समान वासनाओंको दवाते नहीं, उभारकर बाहर निकाल फेंकने 
में विश्वास रखते हैं ! 

इसी धारामें श्री यशपालका “दादा कामरेड? बह रहा है | श्री जैनेन्द्र की 
सुनीता? (दादा कामरेड' में---जहाँ तक ८ क्रान्तिकारी ? को अपनेमें भुलाने से 
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सम्वत्ध हे--शेलः बन जाती है! दादा कामरेड? का क्रान्तिकारी पात्र हरीश? 
भी हरिप्रमन्नकी छाया-अआवतसि कहा जा सकता है। हरिप्रसन्न +ख्री? के रूप 
ज्ावण्य को अपने दल के लिए: प्प्रणा? का साधन मानता है और सुनीता 
को उसके लिए उपयुक्त समझता है | हरीश मी क्री? का यहो उपयोग लेना 
चाहता है; परन्तु प्री? के शरीर-सौंदर्यको वह हरिप्रसन्न के समान ही स्वयं पी 
जाना चाहता है | हरीरा विवाहित होते हुए भी शेल्के रूप की भ्रग्नि-लगटों में 
समा जाता है। उससे एक रात प्रस्ताव करता हे---देखो शेले, [ उसके स्वर 
में कमपन था ] में कुछ भो न करू गा ... में केवल जानना चाहता हूँ, देखना 
खादता हूँ, स्रो कितनो सुन्दर है | में क्नी के आकर्पणंको पूर्ण रूत से देखना 
चाहता हैँ । 

रोमांचित होकर शेलने पूछा---केस ९? 

श्वासके वेगके कारण अट्कते हुए हरीश ने कहा---पतुम्हें विना कपड़े 
के देखना चाहता हूं | 


शे्ञ ने दोनों हाथों स मुख छिया लिया। हरीश ने किर कहाँ--- 
धजीवन में एक बार में देखकर जान लेना चाहता हूँ, वह अबल आकर्षण 
क्या है ? मेरे जोबन में किसी और स्त्रीसे यह प्रार्थना करने का ने तो. 
अवसर ही आयगा और न मुझे साहस ही होगा ९? 


शेल विवस्त्र हो जाती है। क्रांतिकारी हरीश उसे बिजली के प्रकाश में 
आँख भरकर देख लेता है। श्री जनेन्द्र का हरिप्रसन्न सुनीता का नग्न शरीर 
देखकर तृप्त दो जाता है; पर श्री यशपाल का हृणैश पूरा वास्तवबादी है। 
बद समूचे शरीर की अपना लेता है। कुमारी शैल गर्भवती हो जाती है. 
गैर उसके '्तेजः को धारण करने के कारण तमाज से तिरस्कृव हो जाती 
है। तब दादा कामरेइ! उसका उद्धार करने को आगे बढ़ते हैं। उनकी 
कामरेंड शले उनके पीछे-पीछे चल देती है । े 
मुनीताः में श्री जनेन्द्र ने अन्त भें जहां बासना को उभारकर उसपर 
निबन्नण आवश्यक समझा है, वहाँ “दादा कामरेड? में श्री यशवाल ने 
ध्वामनाः पर कोई अंकुरा नहीं रखा । -शेल ऐसी नारी है, जो प्युरुपः के 
सके से पि्रत्त उठती है । शेज्ञ को पनग्नः देखते के पश्चात हरीश का 
कथन "देखी शत, मुक्के ऐसा अनुभव होता है, जैसे भेने बहत कुछ पा लिया | 
एक प्र्गता-सी, , जसे तुम मेंदी छझी और में हुम्दारा और इसी भरो 
अपन बाटटू मांग पर बदुता चला जाऊँगा?, कोई शअथ हो नहों रखता। 
इस की खालसा का, जा कि पदले कद्दा जा चुका. है, यहीं अन्त नहीं हो 


गंदा-ञ--यट जग कक 


द का प्यास की तरह बद॒ती दी गई [ यहीं सुनीता. का दृरिप्रसन्‍्न * 


। अैश्यादः था बास्तेयवाद ? | 9३ 
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धादा कामरेंड' के हरीश से ऊपर उठ जाता ५ै। वह बालतव के प्रताह में 
ऊंस घुनचचुचाकर ही सतह पर थ्रा जाता है और अपने प्लद््यः की ओर भाग 
ता है। तभी सनीता उसके चप्णों की रज को माथे पर लेकर उसके प्रति 
सम्मान प्रदर्शित कतती है। सनीता जब सब-कुछ देने की ततर ने थी, तब 
इरिप्रसनन सब-छुछ लूटडना चाहता था, और जब यह सब-कुछ देने को तैयार 
ही जाती दई, तो बंद कुछ भी लेसे का साहन नहीं करता। यदाँ श्री जेनेन्द्र ने सनो- 
विशानकी गुत्थियोंकों चतुराईसे मुलकःनेका प्रयत्न किया है। श्रीयशपालके 
पागोका इश्कोय सर्वथा शरीरी हे-स्थूल है। 
शल इरीशसे सम्बद्ध देकर भी रावर्टकी भुजाशरों में श्रपने को से देती 
है। ४मुसकराती हुई श्रॉ्लोसि शलने अयना सिर राबटटके कन्वेपर रख दिया। 
धीमे स्व॒रमे राबर्दने कह्दा--ध्यद मंमरी है १? 
“तुम बढ़े शरारती दो ।!--पीछे इ4ते हुए शल कद रद्दी थी कि राबर्टने 
उसे चूम लिया ॥९ 
सुनीताफे समान शेल किसी पुरुपसे विवाह-बन्धन में जकड़ी हुई नहीं 
है; पर दृरीशकों बह भोतर ही मीतनर प्शवना? बना चुकी थी। श्रत: जहाँ तक 
दो पुरुषों को दृदव और शरीर देने से सम्बन्ध है; बद्दोँ तक सुनीता और 
शेल में कोई अन्तर नहीं है; परन्तु जहाँ एक में कला को सँवारने की चेश है, 
वहाँ दूसरे में कला को नग्न रुप में द्वी लजाते हुए छोड़ दिया गया है। 
भमुनीताः में श्रीकांत्त का पुरुषत्थ मित्रता की आड़ में सर भुकाए खड़ा 
है, ८दादा कामरेडः में शेल का मारीता! पंग-यग पर ठोकर खा रहा है। 
“समाज में न तो श्रीकान्त ध्ुदुप! का वथइपः पात्र हे और न शल ्नारी? की ! 
स्वस्थ पुरुष न तो अ्रपनी प्रयसी या पत्नी के अन्य पुष्प के साथ हृदय ओर 
शरीर-व्यापार को पसन्द कर सकता है और न स्त्री अपने शरीर को अ्रकारण 
पुरुषों का खिलीना बना सकती है । 
भरमेथः उपन्यास भी बोन-सम्बन्धी स्त्री-पुरष- समस्या के चित्र को 
लेकर उपस्थित हुआ है | उसमें समाज का बद्द रूप दिखाया गया है जहाँ 
हर स्त्री हर पुरुष की कामबासना को तृप्त कर सकेगी। स्त्री-पुरुप विवाहअन्धन 
में बंधंकर भी निर्बन्ध रद सक्ेंगे। 'नरमेघः के लेखक का विश्वास है, पनारी के 
तन के अति भूख जगना नर के लिये स्वभाशिक है, फिर वह नाए कोई भी हो।? 
तभी नरमेघ के पात्र अ्रमर्यादित दो खुलकर खेलते हैँ | पुत्र यह जान कर 
भी कि उसने अनजाने विमाता से यीन-सम्बन्ध स्थापित करके उसे सन्तात-दान 
' दिया है, विशेष पश्चात्ताप नहीं करता। इसके विपरीत, पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ 
'सन्तति द्वोने पर बह सौर-णद में जाता है, वहाँ उसकी विभाता उसे देखकर---- 


श्ड [ दृष्टिकोण 
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समझ कर-भी धअघनंगी पड़ी रहती है! और भिक्रक-शन्य होकर कद्ती है--- 


प्यह तुम्हारा है। ठुम से कितना मिलता-जुलताहै। याद है वह्द 
शत 


८ मुनीता ? के समान « नरमेघ ? की £ उर्मिला ? भी विवाहिता है । वह 
भी अ्रपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से शरीरसम्बन्ध स्थापित करने में कोई 
£ पाप ? नहीं समझती । सुनीता के समान पाप-पुए्यका संघर्ष ग्ररिम्भ मे उसमे 
भी मचता है . पर अन्त में बह अपनी स्वाभाविक भूख को बुझा ही लेती है। 
श्रीकान्त के समान उमिलाका पति देवेन्द्र भी अपनी एली को अन्य पुरुष के 
साथ रुमपर्क बढ़ाने की सुविधा स्वाधीनता दे देता है और प्रोत्साहित कप्ता है 
देवेन्द्र की ज़्बान से ५ फ्रायड * बोलता है-' आत्म-दमन कमी सही रास्ता 
नहीं है|? यद्यपि उपन्यास ८ सुनीता ? के यौन-सूत्र को थामकर चलता है 
तो भी उसकी सांकेतिकता और आत्म-दमन की चेश का उसमें अभाव है। 
उसमे विवाहथरिवार झ्रादिकी रूसी कल्मना की गई है। 


पर रुस की छवियाँ भी शआ्राज स्वच्छन्द जीवन से घणा करने लगी हैं ; 
उन्हें प्रतचीन पारिवार्कि प्रथा से ही पुन; अनुराग हो गया है | पूना के 
६ सह्याद्वि ? में कुमारी मीनाने कामरेड मिस शशेना (रूस के साभ्यवादों दलंकी 
एक पदाब्रिक.रिणी) के पत्र को प्रकाशित कराया है,-जिसमें वह लिखतो है---- 
४ आप हमारे विपय में पढ़ती होंगी कि रूस में छ्री-पुरुषों में' कोई भेद नहीं 
मानाजाता ; परन्तु मुझे यद कभी विश्वास नहीं होता कि प्रकृति द्वारा निर्मित 
भेद मानवी सांमथ्य से तोड़ा जा सकता है| हम पुरुषों के साथ चाहे जिस 
कार्य में जुट जरूर जाती हैं ; पर कुछ काम ऐसे हैं, जिनमें पुरुष ही कामयाब 
होते है, और कुछ ऐसे, जिनमे छियाँ ही | होटल में लड़कियाँ जितनी तत्वरता 
से भोजन बनाने और परोसले का काम करती है, उतनी खुबी से पुरुष नहीं | यन्त्रों 
“+मशीनों-पर काम करले के लिए पुरुष ही चाहिए, ली वेचारी वहां घबरा 
जानी है, कई बार दुर्घटनाओं का शिकार भी बन जाती है। हमारे देश की 
विवाह-प्रणाली की आपने जे कल्पना की होगी, उसे में अनुभव कर सकती हैं। 
परन्तु भ आपसे स्ए रूपस कह दूं कि हमे उससे जरा भी सुख नहीं मिल रहा 
है। अब दम यद अनुभव करने लगी है कि हमे अपने आ्राचार-विचार के पुरुष के 
साथ रदना चाहिए। लदकपन में मने कालेज मे स्वेर-जीवन व्यतीत किया था| 
भे आज तक भीतर दो भीतर सलानि से मरी जा रही हैँ। जिस समय मेरी अथम 
सन्तोति हुए आर मे कचहगी में उसे दर्ज कराने गई, तब चेहरेपर सिकुड़न लाकर 

मेजिस्सटन मुझमे पृछा कि धूस बच्चे के विताका नाम क्‍या है ? , मैने इस 


कल्चर ज्न्ड 
हि] 


उनसर दन मे ज्षरा भी आनन्दका अनुभव नहीं किया, हालांकि झी- 


“जड़वादं! या वास्तवंबाद १ ] ३४ 








मेजिट्रेट ने होंठोमें मुस्कराते हुए. मेरा अभिनन्दन भी किया था| उस रोज़ में 
दिन भर तड़पती रही; मेरा मन बार-बार मुझे टोंचता रहा; कोसता रहा | यह 
सच है कि हम आधिक दृश्सि स्वतन्त्र हैं, अपना पेट भरनेके लिए हमें किसी 
का मुं ह नहीं ताकना पड़ता | हम रूसी झ्लियां कितनी स्वतन्त्र हैं | पर, काश 
तुम हमारे हृदयकी धड़कनोंकों सुन सकतीं | हमें सामाजिक स्वाधीनता चाहिए | 
वेवाहिक जोवनमें स्वतन्गता तो चाहिए; पर स्वच्छन्दता नहीं | हमें यह प्रतीत 
होने लगा है कि गेवाहिक जोवनमें अनुशासन हीनता नहीं होनी चाहिए: 
नियन्जणका बन्धन चाहिए.। तभो छियोंको स्वामाविक ग्रवृत्तिके अनुसार सुख 
प्राप्त हो सकेगा |? 

भूत और वत्त मानकी नीति-रीति त्याज्य है, यह तो कई स/म्यवादी भी नहों 
कहते | जूलियस एफ० हेकर अपने “धर्म और साम्यवादः में लिखता है... 
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भरमेघः में पुरुप-त्नी के जिस असंयत जीवन को ध्वास्तववाद! के नाम 
पर चित्रित किया गया है, वह कितना अग्रंगतिशील है, इसे कहतेकी अब 
आवश्यकता नहीं है । 

उवन्यासों में फ्रायडवादकों चर्चा करते समय हमें श्री प्य्शञं य* की शेखर; 
एक जीवनी? का स्मरण हो आया है | उसमें भी 'फ्रायड? की आत्मा बोल रही 
है। अनजान बालक-बालिका [भाई-बहन] में कामबासनाका एक हलका 
भोंका कितना चुपचाप बह उठा है :--- 


“बहिनको गाते सुनते-सुनते, एकाएक कोई अज्ञात भाव बालकके मनमें 
जाग जाता है| वह एकाएक उतलन्न नहीं हुआ, कई दिनों से धोरे-धोरे उसके 
हृदय में अंकुरित हो रहा है; किन्तु इसकी यह व्यंजनीय सम्पूर्णता 
नई है, आज ही मालाएँ, पहनाते समय ओर गायन सुनते समय, उसके मान- 
सिक क्षितिजके ऊपर आई है | एक अत्यन्त कोमल स्पर्शसे बहिनके कपोत्नको 
छूकर बालक कहता है--'कितनी अच्छी लगती हो तुम !? 

उसकी शब्दावलिम सुन्दर-अपुन्दर, अच्छे-बुरे, सत्थ और असत्त्य के 
लिए अलग--अलंग संज्ञाएँ नहीं हं। वद अबवोध बालक है, पर ध्यत्वं 
शिव॑ मुन्दरम! के तथ्य को मलीमांति समझता है। इसीलिए अपने हृदयके 


है [ दृष्टिकोण 





भीतर देखना प्रारम्म किया, और इसके «लिए उन्होंने «फ्राइड ? का सह्यरा 
लिया । मार्क्सवाद में 'क्राइड? का प्रवेश उसके दायरे की वृद्धि के लिए ही 
. किया गया। आसबोर्न ने कहा भी है कि यदि सार्क्सवादः को एकागिता नए 
करनी है तो फ्राइड के मानस-तत्वों को हमे झपनाना होगा [? फ्राइड का सत हैं 
. कि समाज-भय से जो वासन,यें अतृप्त रहती हैं वे छनन्‍्तर्मन पर छाई रहती हैं 
ओऔर वे हो दनेक रूप ध।रण कर स्वप्न में प्रकट होती हैँं। जब वासनायें अ्रसह्य 
हो उठती हैं तब मन में अलेक विकृृतियां पदा हो जाती है। इसलिए व्यक्ति 
का यदि समुचित विकास ऋभी? है। तो उसकी वासनाओं की प्यास को बढ़ने नहीं 
देना च.हिए | फ्राइड ने कामप्रेरणा पर ही ज्ोर दिया है। फ्राइड की यद्यपि 
माक्सव.दिया ने श्रत्मसात कर लिया है और इस तरह ल॑जाकर जरा अन्तमु सर 
होने का प्रयास किया है परन्तु 'काइडः की अनुसंघान-दिशा भी अश्रमपूर्ण हे, 
उसने मन की विश्व तियों का विश्लेषण तो किया है परन्तु उनक्षम भी एकांगीपन 
का दोप आगय। है। स्यी-एरुप के आकपंण में लड्क विरोध ही कारणीभूत 
होता है, यद सर्वनान्‍्य सिद्ध न्त नहीं हैं। प्रत्येक पुरुष प्रत्येक क्री की ओर काम- 
वासना की तीव्रता से ही खिचता है, यद्द बात पुत्र-माता, भाई-बहिन आदि के 
हृदयों में बहने वाले जल प्रम को निर्मलता स्वीकार नहीं करती | फ्राइडवाद 
वक्त (770790) मन के रझोे-एरुपों के रुम्बन्ध म॑ सम्भवत: लागू हो सकता 

है; स्वस्थ और प्येयवादी मन का विश्लेषण फ्राइड ने यदि किया होता तो वह 
संतों और साब्वियों की उन अनुभूतियों का कारण द्व ढ़ सकता था---जो कबीर 
के समान अपने दी में दल रहते, खिचे-रहते थे | 

(गगन गरजि बरस अभी; बादर गहिए गँभीर | 

चहुँदिसि दम्के दामिनी, भीर्जे दास कबीर: |? 

पीर? अपने किस शरीरी पुरुष के प्रति यागल हो कहती थी---:पेरे तो 
गिरिचिर मीउल दूसरा न कोई ९”? बासना-विद्दीन-प्रम को £ प्लेटेनिक लव * 
कहते हैं, जिनमे रऋत-पुरुप का सखन्ध लःड्क आकर्षण से शून्य रहता है। 
पर सेतो का दर.लवन प्रऊुत व्यक्ति प्राय: नहीं होता । वे तो प्लेटो के शब्दों में 


प्रेम को उस भूमिका में प्रवेश ऋरते हे-.जहाँ विग्हाकुछ खतला शाश्वत 
सीन्दय-प्रवाश से आच्छादित ह। जाती है | 


थ्त २१ 


सन का विश्लेपगू कर जो मनोविज्ञान के तथ्य प्रस्तत 


गए, आत्माउमब तथा आत्मसान्नस्कार की गुत्यियाँ 


नेट, हस्द एम कद ऋाश्द के ता का मान लिया जाय तो हमारा सारा 
6 सेन-साहिय ? केबल ध्युद्ध का विल्लासः हो रद जाता है; पार्थिव संबंध के 
दा विग्पिस भी हमारी एक आकांद्ता हे. 


है--दमार मन के अन्तरतम से बद्ध एक 
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यूत्र है जो श्रदृश्ये होते हुए भी हमें खींचता है। हम बाह्य दन्द्र-संघर्प-से ऊब- 
थक कर उससे हय्ना चाहते हैं, ज्ुण भर अपने में ही खो जाना चाहते हैं। 
कभी कभी भौतिकसुखों के बीच भी, रह रहकर भीतर से अज्ञात दीस सी उठने 
लगती है | रवि बाबू के शब्दों में “वविरह-रोदन रह रहकर कानों में प्रविष 
होने लगता है |” इस तरह मनुष्य का भौतिक और आध्यात्मिक (बाहरी और 
भीतरी) दो प्रकार का जीवन स्पष्ट है। हमारी संस्कृति मनुष्य के एकमात्र 
भौतिक जीवन की कल्मना कर नहीं की। यूरोप में भी श्रव विचारक 
कहने लगे हैं कि ध्युद्धझ-पश्चात्‌ का यूरोप चाहे जो रूप धारण करे पर सच्चा 
परिवर्तन तमी संभव होगा जब हम आध्यात्मिक तत्वों को अपना हेगे ।४ 

यहाँ एक प्रश्न और विचारणीय है| वह यह कि क्‍या भ्मार्स्स! ने 
साहित्व-कला पर कोई विवेचना की है ? नहीं, कम्पूनिस्ट मेनीफेस्टो ( साम्य- 
चादी विशष्ति ) में केवल यही कहा गया है कि £ आजतक जो धंधे प्रतिष्ठित 
समझे जाते थे; जिनका आदरमय आतड् से उल्लेख किया जाता था, उन्हें 
बुजु आ वर्ग ने श्रीहीन बना दिया है | डाक्टर, वकील, धर्माचार्य, कवि और 
वैज्ञानिक उसके इशारे पर नाचने वाले “भाड़ेतीः मजदूर बने हुए हैं |” उसने 
बुद्धि जीवियों पर एक व्यंग मात्र किया था और उस समय क्रांति को सफल 
बनाने के लिए, उसे ऐसे प्रचार-साहित्य की आवश्यकता मी थी, जिसमें 
शोपक-सम्प्रदाय को हतप्रम बनाया जाय। उसके इस बकोंटे ने काम 
ज़रूर किया पर उससे जो सादित्य निर्मित हुआ बह अधिकांश में प्रचार-अणी 
का रहा | इसका आमास टद्राट्सको के इन शब्दों में मिल जाता है--- 
“साहित्यकार श्रमजीवी संस्कृति, और श्रमजोबी कला की पुकार तो मचाते हैं पर 
उनकी दस बातों में से तीन बातें विवेक रहित होकर भावी (१) साम्यवादी 
जीवन की.-कला और संस्कृति की ओर निदेश करती हैं; दो बातें मिन्‍म (?). 
श्रमजीबचन ओर भश्रमजीवियों की विशेषताओं को इंगित करती हैं और शेष 
पाँच उन तत्वों की ओर इशारा करती हूँ जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता |? 

इसीलिए, उसने चिद कर यह भी कहा कि ८ यह सत्य नहीं है कि हपत 
अपने कवियों को सदा फैक्टरियों की चिमनियों या बुज्ञु आ-बर्ग-विद्रोह के गीत 

- ही गाने को कहते हैं । हम उसे ही प्रगतिशील नहीं मानते जो भ्रम-जीवियों का 

ही राग अलापता है | ” 

इस तरह हम देखते हैं, माक्स॑वादी साहित्य की घारणाओं में भी “ प्रगति? 
होती रही है; अत: मार्क्स के मूल तत्वों को ही अपना आदर्श मानकर रचा 
जाने वाला साहित्य भविष्य «में रूढ़िवादी: समझा जायगा। समय की गति का 
चित्रण ही थदि प्रगतिशील साहित्य का लक्षुण है तो यह कोई नई बात नहीं है।. 
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साहित्य में युग-संत्रपों की छात्रा सदा रहती आई है और रहेगी । आपत्ति तभी 

होती है जब्र सामग्रिक चित्रण को ही साहित्य का स्वस्थ कहकर केवल 

प्रचार की चीज़ें लिखनेवालों का ढोल पीया जाता है | बद्दी साहित्य स्थायी हो 

सकता है जिसमें मानव-जोबन को दोनों बाजुएँ-भी तिक और आराश्यात्मिक-सत्यता 

के साथ खींची जाती है | साहित्यकार की रवि बाबू के शब्दों में यही माँग 
दोनी चाहिए: 

४ रक्त दिए की लिखियो ! प्राण दिए की शिखिय्रो, की करियो कराज १ ४ 

भर है 
हिन्दी में छायावाद युग की अन्तम खी धारा का जब रस सूखने लगा 


तो नवीनता के उपासकों को नई दिशा खोजने की आवश्यकता प्रतीत हुई | 
इंग्लएड से मुल्करान आनन्द, ज़द्दीर आदि लेखक साम्यवादी साहित्य की 
गतिशीलना से प्रभावित हो भारत में थ्रा उसका प्रचार करने लगे| लखनऊ में 
एक प्रगतिशील संब भी स्थापित कर दिया गया था। प्रेमचंद के सभापतित्व 
में उसका एक अधिवेशन हुथा था जिसमें प्रमचंदत्ी ने आध्यात्मवादी 
तर छायाबादी कल्मनाशील साहित्य की निश्क्रिता और रूढिवादिता की 
यथर भर्सना की थी। यो « नवीन, ? भावतीच रण वर्मा आदि की रचनाओं में 
स्द्विवादिता के प्रति प्रबल विरोध का स्वर छायावाद-युग में भी सुन पड़ता था 
पर उसको आन्दोलन का स्वरूप तब प्राप्त हुआ जब सुमित्रानन्दन पंत ने 
कालाकॉकेर से ५ रुपाभ » नामक' मासिक पत्र प्रकाशित किया। उस समय 
४ पंत ? मार्सवाद से अत्यधिक प्रभावित थे | श्रतएव उनकी कवितायें मन की 
बदिम खत! की चित्रित करे -लगों | ४ र्वराम ! में उनके साथ भगवती- 
चरण बसी, नरेन्द्र शर्माओर + निराला ? भी माक्सवादी विचार-घारा का 
समर्थन करने लगे | इस विचार-धारा का एक रूप नग्न वास्तववाद था। 
« स्माभ ! की फरवरी १६३६ की संख्या में निराला की चमेली? का जो 
अंश प्रकाशित हुआ है, “उसमें इसी प्रकार के वास्तववाद के दर्शन होते हैं | 

पर्दे की ओड में समाज का समर कितना बीमत्स-कितना अ्शोभन-दहोता है बह 
उससे छथार उभार कर खींचा गया है--.. 

गाँव में एक पंडित जी रहते हैं| नाम शिवदत्ताम जियाठी | उम्र 
पचयन के उबर । पेशा-अदालत ; मकृठ गवादी देना, किसी के मसाम भ्ूठ 


उन्हें दुसर विवाद की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनकी आँखें 
| परेडत जी का मत पत्नी से, एक मनोहर नाम का, 
दिन # भेद ” क्रियोी प्रसंग पर मनोहर को लक्ष्य कर - 


्र छोट भाई की विधवा पत्मी)। लेखक ने इशारा 
या है---दर्सीसे द 


ज: ०) 
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अपने- ५ जेठ ? जी से ८ लजञाकर ? (?) बोलती है--.« हमारे कोई दूसरा बेठा 
है १. . .कोख का लड़का होता तो कोई एक वात न कहता | तुम्हारा भी होता 

» फिंर गम्भीर होकर बोली---दीदी का (यहां श्रीमती भेह महोदया अपनी 
स्वर्गीया जिठानी पर फब्रतियाँ कसती हैं |) सुभाव अच्छा न था, तुभ से आज 
तक मेंने नहीं कहा, यद मनोहरा तम्हारा लड़का नहीं है : दीदी मायके से ही 
बिगड़ी थीं। कभी कमी वह श्राता था उस पिछवाड़े वाले बाग में,,.एक दिन 
पहर मर रात बीने दीदी बाहर निकलीं । मेने कहा-क्या है कि हफ्ते में एक रात 
दो रात इस तरह दीदी अकेले बहिरे जाती हैं | वे निकलीं कि पीछे से दवे पांव 
में भी चली | ऐन वक्त पर पकड़ ही तो लिया । वह तो भगा ; दीदी पैरों पड़ने 
लगीं । आज तक मेंने कद्दा नहों | (लड़का) न बाप को पड़ा है न मा को, उसो 
जंसा मु ह है |!” 

जेठ और ८ भेह् ” की यह चचीा चल हो रही थी कि पं० शिवदत्तराम 
जी की बहिन बाग से आई | « भेह्ू ” हँसकर दूसरी दालान की तरफ चलों। 
पं० शिवदत्तराम. भाव में डूबे हुए.वोले--.* वाग़ जलन नहीं गया ?। बहिन ने 
सोचा उसीपर छींटा है । उसकी दाल में काला था| बोलों ८ बाश क्‍यों जले. 
जले घर जहां रोज आग लगती है !। 

«महू बगुलिन ती तरह ननन्‍्द पर टूटी | दोनो हाथ फेलाकर बोलीं-.... 
£ अरी रॉंड, अपना टेटर नहीं देखती, दूसरे की फूली देखती है ? बह्देतू कहीं 
की, संबेरे- जब देखो घोती उठाएं बाहर भगी, कभी बाश, कमी खेत, कभी 
इनके घर, कभी उनके घर | यह सब बहाने हैं, में समझती नहीं ? ” जेठ की 
तरफ कनवाँ घूघट काढदुकर देखती हुई---« कह्दे देती हूँ ठुमसे, यह अब रहेगी 
नहीं घर | खोदेया तिसाते से इनकी आसनाई है, सीधे तुम्हारे मुख में लगायेंगी 
कालिख और-होंगी मुतलमानिन | फिर धमाधम एक कोठरी को चलती हुई 
४ यह- इतना बहुत सीसा खोदया के यहाँ से आया है, रोज मेँ. देखती है | ? 

६ सुनो, सुनो ? पं० शिवदत्त ने बुलाया । 

(क्या?! बदल कर भेह बोलीं, देखर्द (ुई कुछ नज्गर बचाकर प्घर की 
बात घर ही में रहने दो” पे० शिवदत्त पूरे विश्वास से बोले “कोई कुछ करे, 
दोख नहों, धर्म न छोड़ें! (यहाँ निपल्ा जी ने बहिन के गुप्त प्रेम पर परिड्तजी 
के मु से जरा भी रोप नहीं प्रकट करवाया) माना, 'ंडितः खुद पाप के 
कीचड़ में गले तक सने हैं पर मानव-प्रकुृति ऐसे मौकों पर अपना 'टेटर? देखना 
भूल जाती है और तत्र जब्र पश्डित जी भट्ट को गपसुप ही रखे हुए थे, तथा दवा- 
इयों के सहारे समाज में सिर उठाए, और मृद्धें मरोड़कर चलते थे। (खद; आगे 

नियें) फिर भेह से-ज़रा यहाँ तो आओ कहकर बाहर दहलीज्ञ की तत्फ्‌ चले। 
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सिरे पर खड़े हो गये | भेहू जेठ से विश्वास की आंखें मिलाकर खड़ी हो गई। 
“सुनो” परिडत जी ने आदर से कहा | भेंहू एक कदम बढ़कर सट्कर 
जैसे खड़ी हुईं। “वह दबा जो तुम्हें दी थी, इसे भी पिला दो |?» परिडतजी ने 
शंका और लापरवाही से कहा । 
ठुम निरे वह हो? जेठ की छाती में धक्का मार कर मभैह ने कहा--! आ्राह्षण- 
ठाकरों के यहाँ कोई वेब! वह दवा खिलाए बिना रकखी भी जाती है ? वह गाव- 
दी होगा; जो रक्खेग। | एक आध के हमल रह ज;ता है, लापरवाही से | यह, 
ह सब कुछ कर चुकी हैं। 
प्तो ठीक है, चलो, पीठ पर हाथ रख कर थपकियाँ देते हुए जेठ ने 
कहा भर लीट कर दरवाज़े की तरफ बढ़े |? यह है पं० सूर्यकांत जी त्रिपाठी 
द्वारा चित्रित पं० शिवदत्त राम जी त्रियाठो की तस्वीर; जिसे (विशाल-भारतः को 
सुथरी महालक्ष्मी जो ने 6 #दघशए गरपठेंहया?? (साहित्यक नानवाद) कहा था 
और “छूवाभ? संत्रादक श्री सुमितानन्दन पंत ने ध्यथार्थवाद?; साथ हो यह भी- 
८हमारे युग का यहो तकाज़ा है कि अब हम साहित्य में यवार्थता को हो अधिक 
स्थान दें ।४ 'माक्सबादीः या प्रगतिवादी साहित्यिक का दश्टिकोण स्थूल हो होता 
है। इसोलिए, आ्राज के साहित्य में आदर्श-शृत्य स्व॒॑राचारी व्यक्ति-प्रधनता 
अधिक है; अध्दर्श ओर ध्येत्र का चर्चा सतना के रंग विरंगे ज,ल बुनने के 
समान समझती ज.ने लगी है| यह सब इसलिए कि रोटी और शरीर की. 
भूख-प्यास को ही जोवन का अ और श्ञ समझ लिया गय, है; यद्यति यहां कुछ 
ऐसे प्रगतिशाल लेखक मो हैं; जो यह स्वीकार कच्ते हैँ, ध्यग्ययरि हमारा सिद्धांत 
इस बात को स्वत: सिद्ध मान लेता है कि मानव की प्रत्येक प्रे रणा किसी 
भातिक ज्लूप्त से उसन्‍्न होती है, तथापि हम इस बात में भो अखंड विश्वास 
करते है कि मानव में कोई उद्वंगामी शक्ति है, कोई नंसर्गिक सत्प्रणा है [8 
(अज्ञेब) पर इनकी सख्या बहुत थोड़ी है| श्री सुमिजानन्दन पंत ने ध्यथार्थ वाद? . 
को निम्न पंक्तियों में अपना लिया है| 
“युग युग से अवगु ठित रहिणी, सहती पशु के बन्धन | 
खाली हू मेलला युगों की कटि-प्रदेश से, तन से |; 
अंगों की अविकच इच्छाएँ रहें न जीवन पातक; 
वे शक्रास मे बने सहायक, देवे प्रेम प्रकाशक | 
छुधा तृष्णा ही के समान सु्मेच्छा प्रद्धति प्रबर्तित, 
कामच्छा प्रभच्छा बन कर दूं। जाती मनुजाचित |? 
एक पुदप के आाधीन प्नारी! का जीवन कवि को सहाय नहीं है-...वे उसे 
। समेत के अनुसार वह « प्रमास्दत ? हो 


घन 
उससे मुक्त काना चाहने 
श्र 


बरी परे न 


साहित्य में प्रगतिवाद ] भू, 
किसी भी पुरुष से यौन सम्बन्ध स्थापित कर सकती है। श्रगर बलात्कार नहों 
है तो प्रेमेच्छाः 'मनुजोबितः है | नारी-स्वातन्त्य समझ में शा सकता हैं; 
पर उसका स्वैराचार न तो उसे “देवी” के पद पर स्थिर रख सकता है और 
ने उससे, समाज-संस्था की नींव दी दृद रह सकती है । इससे इंकार नहीं हो 

सकता कि भेट-बकरी की तरह वह किसी अ्रनचाद्दे पुर से न बाँधी जाय, उसे 
उसको अवृुत्ति के अनुकूल पुदष साथी मिले | समाज की विवाइ-प्रणांली में 
ऐसे सुधार किए, जा सकते हे जिससे प्नारी मद्दिमा से संडितः है। सके, पशु- 
बन्धन से छूट सके । उपदेशक्र का बाना धारण किए हुए कलाकार समाज की 
गलित प्रथाओं को फेंकने फे लिए सक्रिय श्र,न्दोलन कर सकते हैं; तुकवन्दियाँ 
शादि रच सकते हू पर ययार्थवाद के नाम पर नारी के जम्प6 और साढी उत्त- 
रवा उसके गुप्ताद्ों को देखना जैसे श्री जनेन्द्र ने 'सुनीता? में और श्री यशपाल 
ने 6दादा कामरेड” में किया है---नारी जाति को अपम्गनित करना है। यह 
उसका उद्धार नहीं है, विकृत मन का वाणीविलास है। 
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निराला :की ८४ चमेली ” से उद्युत अंश में लेखन-शैली का 
चमत्कार दर्शनीय है, इसमें सन्देह नहों कि उसमें ठेठ भाषा में 
समाज के एक सढ़े अंग का चित्रण है, पर इसमें जरूर सन्देह है कि हिन्दू 
समाज में 'जेठ ओर विधवा भह! का जो सम्बन्ध उन्होंने कल्वित किया है, 
बह सर्व साधारण ((०घा॥०४) है, धर घर देखा जाता है | निरालाजी का यदद 
निष्कर्ष कि उच्चकुल में विधवा गर्भ-निरोध की दवाएँ खाकर दी ठहरती हैं, 
जल्दबाज़ी से भरा हुआ प्रतीत होता है | हमारे मत से स्ली-पुरुषों के लल्बक 
सम्बन्ध तक दी यथ;थंबाद सीमित नहीं रहना चाहिए, | यहाँ प्रसंगवश हम 
निरालाजी के 'ब्रिल्लेसुर बकरिहा? का एक चित्र भी उपस्थित करते हैँ जिसमें 
अगत्तिशील बिल्लेसुरः की कलकत्ता---यात्रा का कितना यथार्थ वर्णन है, 
यद्यवि यत्र-तत्र लौट्लिफ-व्यंग्य से बढ भी म॒क्त नहीं--असे; “हुलारे अपना 
ईश्वर के यय्य से खतना कर आये थे, पिता को नामकरण में आसानी पड़ी 
धटुआः क/कर पुकासने लगे, आदर में “कट्टू |” हां, तो विल्लेशुर “जाति के 
ब्राग्दण, पतरी? के सुकुल, खेमे वाले पुत्र खेयम की तरह किसी बकरी चाले 
के पुत्र बकरिद नहीं | बकरी पालने से वकरिद्ा कहल/ए।” आप कलऊकता की 
ओर कैसे ४खातित हुए, इसे नियल; जो के शब्दों में सुनिये -«गाँव में सुना 
था; बंगाल का पसा टिकता हैं, बबई का नहीं। इसलिए बंगाल की तरफ देखा। 
पास के गायों के कुछ लोग बर्दस;न महाराज के यहां थे सिपाही, अर्दली, 
जमादार । बिल्ऐेसुर ने सौस रोककर निश्चय किया, वर्दतान चहुंगे। लेकिन 
ख़र्च न था| पर प्मतिशोल को कौन रोक सकता है वे उसी फटे हाल कानपुर. 


हे ... [इश्कोण 
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गये। बिना दिकिंट कठाए कलकत्ता वाली गाड़ी में बेठ गए। इलाहाबाद पहुँचते २ 
ज्ञकर मे कान पकड़कर प्लेट फार्म पर उतार दिया। बिल्लेसुर हिन्दुस्तान 
के जलवाबयु के अनुसार सविनय कानून भंग कर रहे थे। कुछ बोले 
नहीं, चुपचाप उतर आये, लेकिन सिद्धान्त छोड़ा नहों। प्लेटफार्स पर 
चलते-फिरते समभते-बूकते रहे। जब पूरब जाने वाली दूसरी गाड़ी 
आई, बैठ गये । मोगलसराय तक फिर उतारे गये। लेकिन दो तीन 
दिन में चढ़ते उतरते वर्दमान पहुँच गये |? 
जिन पाठकों को थर्ड क्लास में यात्रा करने के अवसर आते हैँ 
उन्हें हर बार अपने डिब्चें में निराला जी के धबिल्लेसुर बकरिहा? घुटनों 
तक धोती चढद़ाय, मेले कपड़े के छोर मेंडशायद गुड़-सतुआ या चना-गुड़ 
ब्राँचे सक्रकाए से खड़े दिखे होंगे; दिख सकते हैँं। “विन टिकिटिहा? 
यात्रियों का यह चित्रण कितना सजीव है, कितना व्यंगपृर्ण ओर साथ 
ही क्रितना करुण | प्रगतिवादी कहलाने वाले कवि नरेद्रकी 
फागुन की आधीणतः शीर्पक एक बेहकी रचना हैं-.- 
८४ ह रेभा रही बछड़े से विछुड़ी एक गाय, 
थन भागी हैं, दुखते भी है ] 
आता गजनेरी साड़ भवकता सड़कों पर चलता मठार; 
क्या वही दर्द रुके भी है ? 
जा रही किसी बर के जूठे बर्तन मल कर, 
बंदबलन कहारी धकी हुई | 
चीका बरतन, सना-बनी में बिताचुकी यौवन के दिन, 
काठनी उसे पर उमर ख्भी तो पकी हुई! 
बल रह कहीं ढप ढोल भमकक पर बहुत दूर, 
गा रही कहीं मद मस्त मजरीं की गली 
कल काम-बाम करना सब की पर नींद कहा 
है एक वर्ष में एक बार आती दोली। 
ट्रूसमे प्रथम ६ पंक्रियों में कवि से बोनब-द को ज्ञग्न ठ्रसने का 
प्रयन्त किया हं। ऋद्ाएन 
ति तक परिक्षम कर 


खंदसलना शब्द ता उस वक्त 


का बद-चलत! कहे ब्रिना भो थे उसका 
थक उठने का खाका खींच सकते थे | 
डसवी दबनीय अवस्था का चित्रण खाचता 
के दिन विताले ? का सब्किकेट ने दिया 


#डड2 5 
अंग 5 
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तार बंद इतलाथा जाना कि बह क्रिसी धनी को अपने पेट की 
आग इंसान के लिए जपरन शरीः-मेंद कर रही & । 
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कल कवि आमिजात वर्गीय तरुणियों के रूप पर मुउ्ध हो उन्म्रत्त 
गीत व्गाया करता था; आज क्षषक-किशोरी को अधनंगी देख कर वह 
सिहिर उठता है। भी शिवमंगलसिंद सुमन? की निम्न पंक्तियाँ पढ़िए: 
“लेहगा समेटे गाँठ तक पहने गिलट के शुड्रे, 
दर खुरपी लिए, खेँचिया लिए अनुराग अंचल में भरे॥ 
छूकर कृपक सुकुमारियों को विधुर विस्मित बात था, 
केसा मधुर प्रभात था]? 
इसमे कृपक-कन्या का यथार्थ चित्रण तो है पर उसके ध्याँठ तक 
लहँगा समेटे? रहने से ही कवि की कल्मना उसके «अंचल में अनुराग 
खोजने लगी है; और विधुर वात उससे छेड़-छःड़ करने लगा है। 
अब तक के विवेचन से प्रगतिवादी साहित्य के संबंध में हम इस निर्णय 
पर पहुँचे हैं कि (१) उसने बोद्धिक सामप्री प्रदान की है | इंग्लेएड' के प्रसिद्ध 
प्रगतिवादी कवि इलियट ले कहा भी हे कि आज साहित्यकार को बुद्धिवादी बनना 
चाहिये | इसी से हमारे कवि भावुक की अपेक्षा विचारक अधिक हो गए हैं। 
अंतर्प्ररणा का स्थान तर्क-विवेचना ने ले लिया है। (२) प्रगतिबादी साहित्य- 
कार की दृष्टि बहिम खी हो गई है | तभी वह संसार का केबल « फोटोग्राफर ? 
रह गया. है। इसी से उसकी रचनाएं श्रच्छी रेंखा-चित्र होती हैं (३) नीति 
सदाचार की वह धज्जियाँ उड़ा चुका है | समाज की वर्तमान व्यवस्था, चाहे 
उसमें कुछ समाज स्वास्थ्य के तत्व ही क्‍यों न हों, उसे. ग्राद्य नहीं हैं। « नारी ? 
को वह स्वाघधीन करना चाहता है, उसे एक पुरुष की नहीं, (वह चाहे तो) अनेक 
की बनाने में उसे आपत्ति नहीं है. (४) ईश्वर धर्म, लोक-परलोक आदि पर 
उसकी आस्था नहीं है (श्री उदयशंकर भद्ठ की £ मानसी » में इसकी स्पष्ट 
घोषणा है।) मनुष्य ने सदियों के अनुभव से जो कुछ सीखा है, उसे वह भूल 
जाना चाहता है। (५) राजनीति में गांधीवाद उसे अधोगामी प्रतीत होता है। 
वर्ग-संघर्ष में विश्वास रखता है | 
अब प्रश्न यह उठता है कि इस न्‍न्वमतवदी साहित्यकी पृष्ठभूमिमें 
कौन-सी चेतना कार्य कर रही है। यह भौतिकवादका युग है, आध्यात्मिकता 
का नहीं | यह तकका युग है, विश्वास ओर श्रद्धाका नहीं । भौतिकवाद प्रत्यक्ष 
प्रभाणपयर विश्वास करता है, अनुमानयर नहीं। जो चीज़ चुद्धिसे सिद्ध नहीं की 
जा सकती, उसका अत्तित्व नहीं माना ज्ञा सकता इसोसे कल्मनाका साहित्य 
प्रगतिवादोंकों मान्य नहीं | उसका वर्तमान में विश्वास है, भूतकाल उसके लिए 
झसत्य है। उसका “दर्शन उसे कहता है कि संतार पल-उल परिचित होता 
जाता है और प्रतिक्षणका परिवर्तन ही नवीनताकी सृष्टि करता जा रहा है। 
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साथ मिट नहीं जाते.; परन्तु जब वे केवल युग के कंकाल-मात्र रद जाते है, तब 
उनपर सुन्दर शब्दों का आवरण पहनाकर उन्हें मुखर नहीं वन।या जा सकता। 
साहित्य किसी वर्ग-विशेष के लिए नहीं है, उसमें समाज की पूर्ण चेतना 
प्रतिविम्बित होनो चाहिए । 


साहित्य में यथार्थवाद ओर आदश्वाद :.*: 


मनुष्य का जीवन इन्द्वात्मक है । वह अपने वातावरण को--दृश्य जगत 
को-उसके वास्तदिक रूप में देखता है ओर उसके भीतर निहित रहस्य को 
जानने के लिये आतठुर भी होता है | श्य-जगत? के परे किसी अन्य लीक की 
कल्पना को आदर्श की संज्ञा दी जातो है, जिसके अस्तित्व के सम्बन्ध में मानव 
मन भिन्न-भिन्न प्रकार के झुपों की स॒ष्टि करता रहता है। शेक्सपियर का एक 
पात्र कहता है, होरेशिश्रो, क्षितिज के परे भी “कुछ है जिसे तुम्हारी भौतिक 
आँखें नहीं देख़ सकतीं | ? वह “कुछ? क्या है, इसे खोजने के लिये दार्शनिक 
की प्रज्ञा बस्त और व्यस्त रहती है और कलाकार की कल्पना उड़ने के लिये 
अपने पंख फेलाया करती है | दाशनिक की दृष्टि में दृश्य -जगत सत्य है और 
असत्य भी | श्रद्श्य जगत के लिये भी उसका तक विश्रम से ऊपर नहीं छठ 
पाया । परन्तु कलाकार उन दोनों लोकों को सत्य मानता है| उसकी दृष्टि 
इन्द्रियगम्य वस्तु के प्रति उतनी ही सहज भावसथ हो जाती है जितनी वह 
किसी अ्गोचर लोक के प्रति हो सकती है| कहने का तात्यर्य यह कि कलाकार 
आए कलाकार का सत्य इन्द्रियगम्य मात्र नहीं है | 
साहित्य में वे ही भावनाएं यथार्थवाद के अन्तर्गत आती हैँ, जिनका ज्षेत्र 
इन्द्रिवगग्य है और जो केवल कल्यना-लोक की स॒प्टि है उसे आदर्शावाद में 
श्गिगित किया जाता है। परन्तु यह लोक-विभाजन कलाकार की वृत्ति के 
अनुरूप नहीं है | उसकी सर्द में जंसा कि ऊपर कहा गया हे, दवित्व नहीं है। 
बद अपने जीवन के इन्द्र के साथ सहमत नहीं होता | उसका यही ५ शसवाद ? 
उसे जन-साधारण से प्रथक करता है | उसकी सत्ता निर्बन्ध है | इस निवन्ध 
फलाकार के ५ स्सवाद ? का प्रश्न अलग रखकर साहित्य मे प्रचलित दो 
दो की चर्चा मात्र की जायगी | ; 
बर्नमान युग भीतिकता को दी सबकुछ मानता है। उसका अनुमान में 
नहीं, प्रत्यक्ष में विश्वास है | बद बीते हुए. धकल? की अपेक्षा वर्तमान क्षग्यों 
पर आन्या रखता दे और आगामी कल? के प्रति सर्वधा उपेक्षा प्रद- 
दित करता ढे | इस प्रकार की वृत्ति को वैज्ञानिक भीतिकवाद (उलंध्वंति८ 
पाला 5०) कहा जाता है जिसमे बुद्धि की प्रधानता होतो है श्र भावावेग 


) 


दि । 
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जन्य कल्पना के लिये कोई स्थान नहीं होता | दृश्य-जगत की भोगभूमि मान- 
कर ही उसकी अवृत्तियाँ अग्रसर होती हैं | इसलिये आज के साहित्य में जीवन 
के वर्तमान का चित्रण खूब उमार-....उभारकर किया जाता है| उसमें जीवन 
को ही निरावरण देखने की इच्छा नहीं रहती, उसके साथ शरी(९ के अंग- 
प्रम्यंगों को देखने की ललक भी प्रदर्शित की जाती है'। मनुष्य की सारी बास- 
नाञ्रों को उभारने के लिये मानों चुनौती दी जाती है | नीति का नारा लगाने 
वालों को मद्यमारत-काल के वे दृश्य दिखलाये जाते हैं, जिनम॑ थीन-सम्बन्ध 
आज के समान दृद नहीं था | पाएडवों की माता कुन्ती कौमार्यावस्‍था में ही 
कर्ण को जन्म दे चुकी थी। पाराशर ऋषि नदी पार करते समय नौकापर 
सत्यवती पर आसक्ल हो गये थे ओर नौका में ही उनका उससे समागम हुआ | 
लोक-ड्टि बचाने के लिये ऋषि ने श्रयने तय-बल से कुहासे का परदा अवश्य 
खड़ा कर दिया था | यह सत्य है कि नेतिक सिद्धांत शाश्वत नहीं होते। वे 
युग-धर्म के अनुरूप परिवर्तित होते हैं। महाभारत-काल का समाज रामायण 
काल में बदल चुका था। लक्ष्मण चौदह वर्ष राम झीर सोता क साथ बन में 
रहने के पश्चात सीता के चरणों के दी आभूषण पहचान सके। आ्रज हमारी 
नेतिक धारणा महाभारत कालीन नहीं रह गई है । मानव जाति ने जो सदियों 
से अनुभव प्राप्त किया है, उससे वर्तमान युग ने लाम उठाया है। ययार्थ॑- 
चित्रण के नाम पर समाज का जो रुप यथार्थवादी प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे 
पाठक की एक ही वृत्ति का सम्भवत: सन्तोप होता है | वह उसमें श्रघिक से 
अधिक अपना प्रतिथिम्प देख सकता है। परन्ठु मनुष्य जो कुछ वह है उसे तो 
जानता ही है। उसे क्या होना चादिये १-इसे जानने को भी उसमें एफ ग्वुत्ति 
होती है, जिसकी तृप्ति यथार्थवादी साहित्य से नहीं होती। इसीलिये बह 
कल्पना जन्य किसी ऐसे लोक में पहुँच जाना चाहता है जहाँ इस लोक का 
चीत्कार न हो, पशुता का प्रदर्शन न हो, वरन्‌ प्रम का संगीत ऋरता हो और 
शान्ति का आवास हो | प्पसाद' का कवि किसी ऐसे दी लोक में ले चलने को 
झअण्ने ५ नाविक ? से अनुरोध करता है| 
“ले चल वहाँ भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे-घीर। 
जिस निर्मन में सागर लददरी, झ्ंबर के कानों में गदर, 
निश्छल प्रेम-कथा कहती हो, तज कोलाइल को अवनी र। 
उस विश्नाम-त्षितिज बेला से, जद्दों 


अमर जागरण उपा नथन स्ष, इगता ही स्यात्त घना र | "१ 
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समाज के पारिवारिक बन्धन शिथिल हो रहे है, फिर भी उनकी जड़ खोखली 
नहीं हो पाई है। देश का ग्राम-जीवन पारिवारिकता को आज भी अपनाए हुए 
है | श्रतणव जब साहित्य में यथा्थवाद के नाम पर पारिवारिक जीवन को 
विध्चस्त बताया जाता है, तब उसका झ्राशय शहरी जीवन के कुछ अंश' का 
चित्रण मात्र होना चाहिये। उसमें भारत के यथार्थ सामाजिक जोवन 
को अंकित देखना श्रामक होगा इसी प्रकार जब भारतीय नापे के स्वच्छन्द 
योन (5०४) विहार का अंकन किया जाता है, तब वह भी वर्तमान समाज का 
प्रतिनिधि-रूप नहीं कहा जा सकता | रूस में अ्रव इस प्रकार के अ्रतिर॑जित, 
असंस्कारी चित्रणों के प्रति साहित्य जगत में काफी विद्रीह की भावना जाग्रत हो 
चुकी है। सन्‌ १६४४-४५ में लेनिनग्राड के एक सुप्रसिद्ध यथार्थथादी कलाकार 
जोसे काफ ने जब समाज में स्वच्छन्द विहारिणी रूसी नारियों का चित्रण करना 
प्रारभ किया तब वहाँ की साहित्य-संस्थाओंने लेखक पर भीषण भरत्सना की 
वर्षा की। उसे रूसी संस्क्ृति को विक्षत रू में प्रस्तुत करने वाला अपराधी 
साहित्यिक 5हराया गया और उसकी कृतियों को प्रकाशित कप्ने बाली 
प्रकाशन-संस्थाओं एवं पत्र--पत्रिकाओं को देश-द्रोही कहा गया | इसी प्रकार 
एक रूसी यथवार्थवादी कवियित्री का भी वहाँ की जनता द्वारा 
£ सत्कार ? किया गया था | आ्राज रूस में रूसी संस्कृति और रूसी जीवन को 
उज़वल रुप में प्रस्तुत करने के लिये कलाकारों को प्रेरित किया जा रहा 
है | समाज की गन्दगी को साहित्य में उतारने की प्रवृत्ति वहाँ निन्‍्दनीय 
समभती जाती है| वहाँ के परिण्कृत बुद्धि-कलाकार जोवन की महत्ता और 
उच्चता तथा उसकी सद्वृत्तियों का साहित्य के उपकरण बनाने में व्यग् हो रहे हैं। 
उनके लिये जगत का दृश्य रूप ही सब कुछ नहीं रह गया है; वे अब उसका 
कल्याणकारी रूप भी देखना चाहते हैं| आदशवादी साहित्यकार भी यही 
चाहता है। वद्द अपने पाठकों को इस लोक से खॉचकर कहां दूसरी दुनियाँ 
में ले जाना नहीं चादता | बद्द तो इसी हुनिरयाँ में दूसरी दुनियाँ का दृश्य 
दिखलाना चाहता है। हाटू-माँस के बसे हुए नर में हो निशकार नारायण 
के दशन करना चाहता है | वः मनुष्य के जीवन को हर, उल्लास, आशा 
पर मदत्वाकंन्ना से आप्लावित कर देना चाहता है| यथार्थवाद की तरह 
जीवन झीर जगत के प्रति घृणा, श्रविश्वास, विरक्ति और निराशा का संकेत 
बह नहीं देना चाहता | वथार्थवादी साहित्य ने मनुष्य को जितना उस्लीडित 
स्थिर बनाया दे, आदर्शावादी साहित्य उसे उतना ही स्थिर और 
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इसीलिये आश्रय लेता है कि वह अपने वातावरण से भिन्न परिस्थिति में जा 
पहुँचे | यथार्थवादी साहित्य में उसे भिन्न परिस्थिति नहीं मिलती | आज का 
युग जीवन माँगता है। क्‍या यथार्थवादी साहित्य उसे यह दे सकता है? 
क्या आदर्शावादी साहित्य उसे यह दे सकता है ? 


आभिव्यञ्जनावाद ४7०५ 


क्रोश इटली के आधुनिक युग के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं) उन्होंने मानस- 
दर्शन (?म्रॉ०5०एए ॑ मांगते ०: शुरंधा) को विवेचन करते हुए कला 
पर भी श्रपने विचार व्यक्त किये हैं | क्रोशे ने मन के दो व्यापार माने हैं। 
4 जान (प्रज्ञा) और २ क्रिया (संकल्य) | एक सिद्धांत है और दूसरा व्यवहार । 
शान भी दो प्रकार के होते हैं | एक प्रातिभ ज्ञान (9ए8४०४) दूसरा प्रमेय 
जान ([.०व८) । ग्रातिम-ज्ञान कल्ला स सख्बन्ध रखता है, और प्रमय-ज्ञान 
तकशाल से | बुद्धि की क्रिया:के बिना मन में अपने आप उठने वाली मूर्त 
भावना को प्रातिम ज्ञान कद्दत हूँ | इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता 
ईै-- ज्ह्‌ « न 
५ कभी चीकड़ी भए्त मृग सं-- 
भू पर चरण नहीं घरते 
मत्त मतंगज कभी मूमते, 
सजग शशक नभ को चरते 
कभी कीश से अनिल डाल में 
नीरबता से मुँद् भरते। ४ 
आकाश में उट्ठत हुए बादलों की देख कर कवि के मन में कई प्रतिमाएँ 
(909०5) अंकित हो जाती है, कभी चौकड़ी भरते मृग की प्रतिमा खिंच आती 
ह#, कभी कन्गर घनो से मन मतंगज मन में भूमने लगते है और कमी 
खामोश की आकृति वन जाती | मन का यहीं व्यापार ९ ख्तिम-ज्ञान ? 
आता £ | छोर बद प्रतिम-जान कहना द्वारा ही संभव है | कल्मना ही 


26 विधान करती है । बन्द से मन पर चिन्द्र '(]गाजारूब्अं०४8) अंकित दोतें 
£ के बकपनी के आधार बनने है, कोश ने कल्यना को विचार से प्रथक माना 
है| कललगों को थे बुद्िययनत भी नहीं मानने | उसे मन को एक च्वतंत्र सत्ता 
गागण के | थे विचार छा सखन्न बुद्धि से जोड़ते दे; क्योंकि तद-बवितक 
गिर दा खआऋनलात 


लक मर 
॒ वल्यना : द्रारा दाना है। £ छावा ? का सीन्द्रय पंत 
; टूर बने गया है -«- 
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वि: रद मद क नमक की नमक कक 


ध्जिषिइ्नायाद ] भू, 
४ कौन छीन नुम परित्त बसना, 
ग्लान मना भू पतिता सी, 
भूलि पूररित मुक्त झुन्तला 
झिनके चरणों की दासी | 


श्मीलिये फोशेने ५ बला ! पर झल्पना का निर्वेन्ध शासन माना है । थे 
प्रत्येश बसे में मल्मना को अस्तित्व मानते हैं। खत: ६ कवि-जन्मत: उसनन 
हैला है ! मिदाना की मे नहीं सानते | थे मतुष्य छी जन्म से ही कबि मानते 
के | जिर्ती मल्यना लितनी ही सीम होगी था उतना ही सुन्दर बचि होगा । 


दर्स को बनहुगते नर्ही माना, उसे मनुष्य के मन में स्थित 
माना है। टेगार ने भी एफ स्थल पर कहा ऐ---५0)॥ एणाणा | गीणा दा। 
प्र्गी कटवता, विश क्ट्शीड | कोशें बत्यु या प्रकृति को सोल्दर्थ का एक 
उद्दीपन आधार मात्र स्वीकार करने है। मनुष्य सक्मना के सारे रूप 
की सुन्दर झ्याकृति निर्श्ति कासा है। काली ला? में मजनू की फल्सना 
महल आग्यों ने अप्मरा का सॉचा ही निर्मित किया था। कलाकार के मन 
में दिशय की कोई भी मस्त! छुम्दर ही सकती हूं | 

खनातोले फ्रांस में सायस में एक पात्र से कालाया टै--फोर्द वस्तु स्वत; 
भी या घुरी नहीं होती। दमारा विचार शी बस्तुओ्रों को इन गुण से आ्रभूषित 
फरता है; उसी भाँति तसे नमक भोजन की द्याद प्रदान करना हैं|! क्रोशे 
बस्त (ग्रम्धधा) कं परियर्तनशोल मानते है पर आकृति (0४४) को आत्मा 
की कृति मानने दें जो स्थिर श्रीर एक रस रएती हू 

फ्रीशें अभिव्यंजना को बाएरी था भीतिक नहीं, सानसिक क्रिया मानते 
हैं| मन में किसी ध्मूर्ति की कल्मना के जागत होते ही उसकी अ्रभिव्यंजना 
भी उदित हो जानी है । साधास्णत: हम अ्रमिव्यंजना-कल्ा के बाहरी रूप 
यो। बहते है | उदाएरगार्थ:--करथिता की अभिव्यंजना उसके शब्द श्रीर छन्‍्द 
हूं | क्रीशे बाह्य अभिव्यक्ति की अभिव्यलना नहीं कहते | वे कहते हैं; ४शब्द 
था छन्द बादर तमी प्रकट होने है जब मन उन्हें पढिले या चुकता हैं। अतः 
अमिव्यक्षनां टी सौन्दर्य दै और सौन्दर्य दी श्रभिव्यज्ञना |? के बाह्य जगत 
में ही सौन्दर्य नदीं पाते | वे तो श्रभिव्यक्षना में, उक्ति-चमत्कार में भी सौन्दर्य 
देखते हैँ। वे कला का मृल्य कला दी मानते देँ। कला किसी को आनन्द प्रदान 
करती है या घुगा से भर देती 9, इससे कलाकार उदासीन रहता ई। क्रोशे ने 
कला की अभिव्यजना को चार दिस्सों में विभाजित किया है 

2 भीतरी सैस्कार---वस्तु के इश्गोचर दोते दी इृश के चित्त पर 

होने वाला संस्कार | 


जप 
ग्स+ 
ब्ब््ब 
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नस [ दृष्टिकोण 


२ अभिव्यञ्ञना--संस्कार के जागृत होते ही मन में अपने आप 
आविभूत होने बाली अ्रभिव्यक्ति । 
३. सोन्दर्य--बोध से उत्मतन्न आनन्द | 
४ कल्पना का स्थूल रूप भें अवतरण | शब्द, रंग, स्वर आदि के 
द्वारा कल्मना का अवतार, जिससे जन-साधारण कला की कल्मना 
से अवगत होता है। 
इन चारों का सम्मिलित-व्यापार पूर्ण अमिव्यश्ञना-विधान कहलाता है। 
अभिव्यज्ञना-वादियों के अनुसार जिस रूप में व्यज्ञना होती है उससे भिन्न अर्थ 
थ्ादि का विचार छोड़ कर केवल वाग्वैचित्रय को लेकर चलता है। पर वाग्वै- 
चित्र्य का हृदय की गम्भीर-बृत्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं है।चह केवल कौतूहल 
उत्पन्न करता है । 
त्रें डले यद्यपि क्रोश के समान कलाबादी हैं तो भी वे केवल आकृति 
(6०7४) को महत्व नहीं देते | आकृति और सामग्री (0छ शर्त पाए) 
मिल कर काव्य की स॒ष्टि होती है। अत: शैली और अर्थ दोनों का सामंजस्य 
आवश्यक है | 
कला में नीति-मर्यादा के पक्त में रस्क्रिन, दालस्टथाय, र्विडंस आदि हैं | 
त्रे उलेके मतसे नागरिक के नाते कला-कृति में अनीति-प्रदर्शन अस्वास्थ्य 
कर--वातावरण तैयार करता है | क्रोशे कज्ञा में अश्लीलता के लिये समाज 
को जिम्मेदार ठहराते हैँ क्योंकि उसीका तो विब कलाकार के मन पर पड़ा है| 
समाज का मानसिक---धएतल कला में प्रतिब्रिम्बित हो ही जाता है। 
वे कला और कलाकृतियाँ---कविता, चित्र आदि में भेद मानते हैं... 
पएशबराध बा० पी९४६ 2णाफँमग्रवरणा$ 0 ७०705 फ्लो ११6 वथील्त 
ए०धए०ए, 7705०, एणाा87८९४, एशबट्र०९४६ 2 फप ?॥एशंटब 8पंचरार्पोद्याघ8 
०६ ;००:००प८४०४,?” उनके मत से कला-कृतियाँ प्रातिभज्ञन की अभिव्यक्ति 
को बाह्य--हप देकर पुन: प्रातिमज्ञान को जाएत करने का एक साधन हं। 
क्रोशे के अभिव्यज्ञनावाद का अब दौर समाप्त हो गया है; यह सच है। पर 
कला में श्रमिव्यक्ति का महत्व कम नहीं है, भाव में वह सौन्दर्य की आमा अवश्य 
भर्ती हैं | 


काव्य में गर्भिणी नारी / ४7%: 


नारी के रूप ने कवि की वाणी को मुखरता प्रदान की है, संगीत का रस 
दिया है। वह जग्र उसे देखता है तब और कुछ नहीं देख पाता, वह जब 
ज्य्वी आरती उतारने लगता है तो मन्दिर के देवता के मस्तक से फूल नीचे 
गिर पड़ते हैं, वह पथर। जाता है, और घट-श्रवमें रमने वाले भगवान श्रपनी 
व्यापकता छोड़ कर उसी में समा जाते हैं। उसके 'रोम-रोमः से कबि को 
ध्यपार स्नेह है; उसकी “अ्रकेली सुन्दरता सकल ऐश्वर्य” का संघान है। उसके 
झंग-अ्ंग का, द्रवस्था-अ्वस्था कर वर्णन उसने किय/ है; वय; सन्धि से लेकर 
प्रौददावस्था तक के शरीर-व्यापार उससे नहीं छूटे ह । महाकवि कालिदास के 
क्रमार-संभव में तो “शंकरजी? को उन्मत्तता इतनो बीमत्सता पर पहुँच जाती है 
कि वे पार्वती के सुन्दर अ्ंगो को क्षत-विक्षत बना प्रात: बड़े मदिर भाव से 
विलोकते हैं; पसंमोग? का वर्णन उन्‍होंने इतनी नग्नता के साथ किया है कि वह 
श गार रह ही नहीं गया है । रीति कालीन शुगारी-ओऔर आज के यथार्थवादी 
कवि प्राचीन संस्कृत कवियों के सामने नाक रंगड़ते हैं | काव्य में मिल्लन-विरह 
के बहुरंगी चित्रों की भी कमी नहीं है पर एक बात जो समझ मे नहीं 
आरही है वह यह है कि कवियोंने नारी के गर्भ-कआलीन सोदर्य की अधिक वर्णना 
क्यों नहीं की १ 

महाकवि कालिदास तक ऐसे प्रसंगों पर नहीं रमे हूँ; कुमार-संभव और 
शक॒न्तला दोनों में | शकुन्तला में कण्व को शक्ुन्तला की गर्भावस्‍था का ज्ञन 
अलौकिक शक्ति द्वारा प्राप्त करने की क्या आ्रावश्यकता थी १ यदि कवि चाहते 
तो शकन्तला के शरीर पर व्यक्त गर्भ-लक्षणों से हो ऋषि को अवगत कर 
सकते थे | एक स्थज्ञ और आता है, जहां कवि शकुन्तला के गर्भ-सौंदर्य का 
मनोरम चर्णन कर सकते थे | वह है. दुष्यन्त की राज-सभा में शकुन्तला क्री 
उपस्थिति | बहां वे राजा से केवल इतना कहला कर मौन हो जाते हैँ-- 
पत्कथमि-मामभिव्यक्त सत्व लक्षणों प्रत्यात्मान' ज्षेत्रिणमाशंकमान: प्रति 
पत्स्ये |? 

मवभूति भी गर्भवती सीता को बन में भेजकर ध्याप्त प्रसव वेदनमति दुःख 
संवेगादात्मान' गंगा प्रबादे निन्चिप्तवति? कद्द कर आगे बढ़ जाते है | 


पद [ दृश्कोण 


अल ल>ल-- 





हिन्दी के मध्यकालीन प्रवन्ध-काव्यों में मी स्नी की इस उत्सावस्थां पर 
कवि ओप्ठों का अधिक ध्यान नहीं गया। पद्मावतमें ज,यसीने पद्मावती का 
८ जन्म खंड” लिखकर भी उसकी माता “चम्पावती” की गर्भावस्‍था का 
उल्लेख मात्र किया है;-- 
८प्रथम सो जोति गगन नरमई ॥ 
पुनि सो पिता माथे मनि आई ॥ 
पुनि वह जोति मातु घ आई ॥ 
तेहि ओदर आदर बहु पाई। 
जस अवधान पूर होइ मास 
दिन दिन हिये होइ १रगास ॥ 
जस अंचल महं छिप न दीया । 
तस उंजियार दिखे हीया |! 
चंग्रावती का “अ्रवधान? (गर्भ) जैसे जैसे पूर्ण होता जाता था, वैसे वेसे 
उसके हृदय का हर्प प्रकठ होता जाता था। कवि ने हृदय के “उजियार? का 
ही दर्शन कराया है। शरीर पर भी ८ उजियाली ? छाई थी या नहीं, इसंका संकेत 
नहीं मिलता | यदि कवि चम्पावती की बाह्य “उजियारी? के साथ उद्प्रेत्ञा या 
धअपहनुतिः ऋलंकार के सहारे यह कल्पना करते कि यह ध्चस्पावती? के शरीर 
का निखार नहीं है, उसके हृदय की प्रसन्‍नता बाहर फूठ पड़ी है तो गर्म .के 
बाद्य लक्षण का चित्र प्रस्तुत हो जाता | गोस्वामी तुलसीदास ने भी दशरथ 
की पत्नियों की गर्भावस्‍था का वाह्म रूप प्रस्तुत नहीं किया:--- 
#मंदिर मेंह सब राजहिं रानी। 
सोभा सील तेज की खानी ॥ 
एदि विधि गर्म सहित सब नारी । 
है हृदय हरपित सुख भारी ॥ 
गर्भवती दोकर रानियाँ दर्षित हुई, बस | आधुनिक कवियों में +प्रसाद * ने 
कामायनी में गर्भवती नारी के सॉद्य का लुभावना वर्णन किया है। मनु ध्रि- 
चय की रागमयी सं च्याः के पश्चात्‌ अपनी ऊकुंटी में आते हैं; डोलते हैं। अनमनी 
सी श्रद्धा द्वाथों में तकली लिये खड़ी हे; उसकी काली-काली अल्के .एड्ियों 
को चूम रही दईँ। मनु की आँखों में मद छा गया:-- 
अकेतकी गर्भशा पीला मुह, 
आँगों मे आलस मरा स्नेद्र | 
कृशता नई लंजीली थी 
कमित लतिका सी लिये देद् । 





काव्य में गर्मिणी नारी! ] पु 
लतिका सी कृश गात्री श्रद्धा गर्भ-मार से योंही थक्री सी थी पर जब उससे 
मनु की आँखों में शरारत भरा उन्माद देखा तो वह भय से एक बार काँप 
उठी | यही 'कम्पन! 'शुगार! का-उसकी साव विभोरता का>थ्रनुभाव भी हो 
सकता था पर हम जब आगे-..- 

८ मनु ने देखा जब श्रद्धा का वह सहज खेद से भरा रूप और ? 

अपनी इच्छा का दृद-निरोध आदि पढ़ते हैँ तो हमें निश्चय हो जाता है 
कि 'लतिका? के कम्पन में बाह्य श'गार के होते हुए मी भीतरी भयही है। 
कविने ८ पैरयोधरों ? की ५ पीनता ? का भी उल्लें ख फिया है और यहां उनकी 
वर्णन समाप्त होजाता है | पं० द्वारकाप्रसाद मिश्र के महाकाव्य £ ऊृष्णायण ? 
में संस्कृत कवियों के समान ही गर्भवती नारी की आकर्षक ऊॉँकी -मिलती है। 
८ यशोदा ? के « गर्भ » में ८ विश्वेर ” का प्रवेश होता है, उनके शरीर में 
प्रकृति-व्यापार प्रारम्भ हो जाते हैं :- 

८ प्रविशत तनु गुरु जगत-विधाता, 
भयी असह्य भार कृश माता | 
"पीत कांति युत देह प्रकाशी 
उप) काल जनु शशि निशि भासी |? 
गर्भ-भार से प्रारम्भिक काल में माता कश होती हे और उसकी « देह 
पीली पड़जाती है| परन्तु उस पीलेयन में पीलिया (पॉडरोग) सी निस्तेजता नहीं 
होती प्रत्युत ऐसी कान्ति होती है जो समस्त शरीर को जगमगा देती है। 
कामायनीकार को जहां गर्मणी के ५ मुह ? की ही पिलाई दीख पड़ी है, वहां 
£ कष्णायन ? के कबि की दृष्टि उसके समस्त शरीर की कांति की ओर गई है । 
४ प्रसाद ? ने ५ मुह ? के ५ पीलेपन ? की उपमा केतकी फूलके गर्भ-भ-गसे दी 
है जिससे दो बातें व्यंजित होतो हैँ (१) नारी के मुखका रंग पीला है और 
[२] वह निस्तेज है । विरहिणी नारी के आमाहोन मुख की उपमा प्राय 
६ केतकी गर्म ? से दी ज।ती है। वियोगिनी सीता के विर्ह-दग्घ शरीर का वर्णन 
करते हुए भवर्भूति ने लिखा है-- 

८ ग्लपयति परिपाण्ड क्षम्म मस्या:शरीर शरदिज दव घन: के की गर्भपवम्‌। ? 
£ कष्णायण ? की गर्भियी की देह पीत कांतिसे प्रकाशित हो रहो है। उद्मेद्वा- 
लंकार से उसकी ८कांति ? और भी खिल उठी है | कविने उसकी पीली 
आमा को चाँदनी रातकी उपाके समान कहा है ८ चाँदनो रानकी उपा * से 
व्यंजना होती है :---[?१] गमिणीनारी प्रकृतावस्था में भी गौर वर्ण है [२] 
गर्म के कारण उसकी गोराई और भो नितस उठो है । “उपःक्ाल जनु शशि 
निशिभासी ? पंकितने नारीके सर्भरूप का सुन्दर और पूर्ण चित्र खींच दिया 
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है। प्रसादने श्रद्धा के स्तनों की पीनता को इंगित किया है और वह भी किसी 
कमसे नहीं | स्तनों और शरीर में पीनता गर्भके उत्तर कालमें आती है । मिश्रजी 
में इस ओर ध्यान दिया है । 
(वत्ीतेठ क्रम क्रम दोहद-तरासा 
पुष्ठ सर्व अवयव तन मासा | 
जीणं पत्र जनु लता विहायी 
शोभित नव मनोज् पुनि पायी | 
चहति दिवस निशिताहि दुरावा / 
घटा ओदट चह चन्द्र छिपावा |? 
प्रसाद गर्भिणी के सर्व अवयवों की पीमता की ओर नहीं देखते । मिश्रजी 
स्तनों का विशेष उल्लेख न कर समस्त अवयवों का वर्णन करते हैं । गर्भिशी 
के बर्णका जिस प्रकार सवांगीणवर्णन है उसी प्रकार उसके अवयवों का भी। 
कृप्णायन की गर्भिणी के चित्र में प्रसाद के समान चांचल्य नहीं है, मादकता 
| कबिने उसके उभरते हुए पीन स्तनों को बाधने में रस नहीं अनुभव 
किया और न उसके पीले मुख पर पुरुष की वासना के.मेड़एने की भूमिका ही 
बीबी है | उसमें उसके शरीर का क्रमिक परिवर्तन अक्लित किया गया है 
बाह्य अवस्थाश्रों के वर्णन में अलड्ढारिता होते हुए भी कल्पना विज्ञास-विलकुल 
नहीं है; रांदर्य रसपूरित द्ोते हुये भी उसमे मातत्व की गंभीरता. है; पवित्रता है. 
जिसे देखकर हमारी अखि विकार-बश यहां-बहां नहीं दोड़तीं, प्रत्युत भद्ध। से नत हो 
उसके चरणों में ठहर जाती हैं| कृष्णायन में ऐसे कई नारी- चित्र हैं जो अपने 
साल्िक सौन्दर्य के कापए्ण मोहक है | 





हिन्दी-नाटकों का विकास ४70: 


हिन्दी नाटकों का प्रादुमाव बाबू हरिश्चन्धसे माने। जाता है; “४ यद्यपि 
नेवाज कविका शकुन्तला नाटक, वेदान्त ब्रिपयक भाषा ग्रन्थ “८ समयसार ? 
नाव्क, ब्जब्रासीदास प्रभृति के ग्रवोध चन्द्रोदय नाव्कके भाषा अनुबाद, 
नाटक नामसे अमिहित हैं ? तो भी ४ इन सबकी रचना काव्य की भांति है 
अर्थात्‌ नाठक रीत्यातुसार पात्र-प्रवेश इत्यादि कुछ नहीं है | -- देव कविका 
£ देवमाया प्रपणच नाटक ? श्री महाराज काशिराजकी आज्ञा से बना हुआ 
पप्रमावती नाव्कः तथा महाराज विश्वनाथसिंह रीवांनरेशका थ्रानन्द रघुनन्दन 
नाठक यदत्रपि नाठक-रीतिसे बने हैं किन्ठ नाठ्कीय यावत नियमोका प्रतिपालन 
इनमें नहीं हे--(ये) छल्दग्रधान ग्रन्थ हैं| विशुद्ध नाट्क-रीतिसे पात्र प्रवेशादि 
नियमरक्षण द्वारा भाषाका प्रथम नाथक कविवर गिरिघरदास (बाबू गोतराल- 
चन्द्रजी ) का है। दूसरा ग्रन्थ वास्तविक नाटककार राजा लक्ष्मणसिंह का 
शकुन्तला नाथ्क है |” बाबू हरेश्चन्द्रके मतानुसार उनके पच्चीस वर्ष पूर्व से ही 
नाक का प्रारम्भ होता है और उनके पिता गोपालचन्द्रजी ही प्रथम नाटक 
कार हैं| 
रींतिकालीय नाटक 

रीति कालमें कवि ५ देव ? आदि रचित काव्यमय नाथ्कोंकी रचना हुई 
थी पर वे जैसा कि भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रने ऊपर कहा है, नाठक की कोटियें नहीं 
आ सकते । मनोरंजन के लिये रामलीला, सासलीला, और कुछ कथाओं का 
नावक-रूप मुगलकाल हीमें प्रारम्म हो गया था | जनता अपनी धार्मिक भाव- 
नाओों के श्रनुरूप इन्हें खेलती देखती रही है | पर इनमें रज्जमंच तथा नावकौय 
उपकरणों का श्रभाव रहा है। संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी नाथकों के 
अध्ययनने ही वास्तव में हिन्दी नाठकोंको जन्म दिया है। उपयुक्त * घरेलू 
नाटकों के अतिरिक्त नवाव वाजिदअलीशाह के जपाने में मुन्शी अम,नतखा 
के ५ इन्दर सभा मुछन्दर सभा ? जैसे गोति नास्यॉका भी चलन बढ़ा । 
पारसी थियेटरों का आदुर्भाव ह 

सन्‌ १८७० के ल्गमंग जब पारसी थियेटरों का प्र दुभाव हुआ तो जनता 
६ इन्दर समा ? और « लीलाओ ? तक हो अपने को सीगित नहीं रख सकी | 


>> टी 
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इन थियेटरों ने पाश्चात्य शैल्ली के रज्धमंचों की रचना कर जनता में तया 
कुतृहल पैदा किया पर यह कुतूहल बहुत मेंहगा पड़ा | उससे जनता का नेतिक 
घरातल लेशमात्र मी नहीं उठ सका | उन्नीसवीं शताव्दीम मुगलों के विलासमय 
जीवनकी छाया से आ्राच्छादित जनता ८ चबन्नियाँ ? लुटाना चाहती थी | पारसी 
कममियों ने उसे उसीकी अभिलप्रित वस्तु प्रदान की, जिसका परिणाम यह 
हुआ कि नाख्य कला पनयनेके बजाय मुरकती ही गई | ये कम्पनियां श्रेष्ठ से 
श्रष्ठ नाटकी का कितना भद्दय प्रदर्शन करती थीं, इसक! वन स्वयं भारतेंन्दु 
हरिश्चन्द्र ने निम्न शब्दों में किया है। ८ काशी में पारसी नाठ्कवालों ने 
नाच घर में जब शकुन्तला नाथक खेला और उसमें धोरोदत्त न|यक राजा 
दुष्यन्त खेमटेब/लियं। को तरह कमर पर हाथ रखकर मटक मठक कर नाचने 
झोर + पत्नी कमर बल ख,य ? यह गाने लगा तो डाक्टर थीबो प्रमति विद्वान 


यह कह कर उठ आये कि अब देखा नहीं जाता | ये लोग कालिदास के गलेपर 
छुरी फेर रहे हैं। ? 


भारतेन्द-काल 


कहा जाता है, तभी से बा० हरिश्चन्द्र ने संस्कृत नादय-नियमों को लक्ष्य 
बना अपने नाटकों की सक्टि की। फिर भी उनके नाठक अपने समय की लोक--- 
रुचि से अछूते न रह सके ! बाबू हरिश्चन्द्र के नाठक भी इस योग्य नहीं थे कि 


आराम जनता उनका अ्रमिनय देखकर अपना मनोरंजन कर सकती | वे शिष्ट 
समाज के ही विनोद का साधन बने रहे | 


श्री हरिश्चन्द्र के बाद भीनिवासदास, किशोरीलाल गोस्वामी, आदि के 
नाटक प्रकाश में आये। श्री राधा कृष्णदास के ध्महाराणा प्रताप” की खब हलचल 
रही । वह कई स्थानों पर अमिनीत भी हुआ । परन्तु सबसे पहिला हिन्दी 
नाटक जो बनारस थियेटर में खेला गया वह पं॑० ललिताप्रसाद त्रिपाठी प्जानकी 
मझलः था | भारतेन्दु के अस्त के साथ ही हिन्दी-नाव्क-कज्ना भी उस समय 
अधिक प्रगति न कर सकी | उनके सहयोगियों तथा अन्य लेखकों ने ऐसे नाटक 
अवश्य लिखे जिनमे समाज, राजनीति और धर्म की समस्याओं पर विच|र किया 
जाता था पर उनमें बह प्रतिमा न थी जो उनके नाठ्कों को कलाकी आमभासे 

चमका सकती । हिन्दी नाटकों के कलाहीन होने की चना करते हुए डा[० 

बाप्णेयन लिखा है कि ८ हिन्दी नाटकों का जन्म घार्विक और नेतिक अराजकता 
फे बीच हुआ था |? 

ग्यदी बाली के 


हि ध्यकाल बाने सं० १६६० और १६७५ के बीच भी हिंदी - 
झ्ू खनुच दि 


नाटकों की जो परगरा बाबू हरिश्चन्द्र के काल से प्रारम्भ हुई थी 


हविन्दी-नाटकों का विकास | 








वह्दी जारी रद्दी | लाला सीताराम ने संस्कृत और अंग्रेजी के कई नाटकों का 
अनुवाद किया पं ० सत्यनाराण कविरत्न ने भवभूति के संस्कृत और पं ० 
रूपनारायण पॉड़ेय ने बंगला नाटकों के अनुवाद किये। श्री रामचंद्र वर्मा ने 
द्िजेन्द्रलाल राय और गिरीशचन्द्र घोष के बंगला नाटकों के अनुवाद किये। 
राय देवीप्रसाद “पूर्ण” ने भी “ध्वस्धकला मानुकुमार” नामक लम्बा नाटक 
लिखा जो अ्रसफल रहा | प॑० माधव शू कल का “मदहा-भारत” जनता में खूब 
प्रिय हुआ |, इसका कई बार अभिनय किया गया । इसमें पात्र श्रपनों स्थिति के 
अनुरुप भाषा बोलते हैं | 


द्विवेदी युग में पं० माखनलाल चतुर्वेदी का 'हणाजु'न युद्ध? काफी प्रसिद्ध 
रहा | सस्‍्व० मोहनलाल का दावा था कि इस नाटकका ढाँचा उनका था| 
श्री बदरीनाथ भद्दका हुर्गावती? भी कथानक के वेचिज्य और हास्यस्स के 
पुर के कारण लोकप्रिय हुआ। बाबू जयशह्ढगूर प्रसाद! के नाय्कों ने तो हिन्दी- 
नाइथ संसार में अपनी भाषा की सुन्दरता, सांस्कृतिक दृश्कोण और ऐतिहासिक 
कथा- वस्तु-गुग्फन से एक नया ही मार्ग खोल दिया। वे अभिनय की अपेक्षा 
थअवण! या वाचन के अधिक उपयुक्त हुए। (प्रसाद! के नाय्कों की गणना 
शुद्ध साहित्य-नाटकों में की जानी चाहिए, जिनसे साधारण जनता की नहीं, 
परिढतों की सादित्यिक-प्यास बुक सकती है। 

इसी समय पारसी थियेटर्स के नाटकों के रूप-रज्ञ में परिवर्तन दृष्टिगोचर होने 
लगा । श्री नारायणप्रसाद 'वेताबः ने उनकी भाषा के कठिन उदू पन के स्थान 
पर बोलचाल की भापा का प्रयोग किया। कथानक पौराणिक कथाश्रों से लिये 
जाने लगे | इसके अतिरिक्त श्रागाहश्न काइमीरी, तुलसीदत “शैदा?, हरिकृष्ण 
जौददर, राधेश्याम कथावाचक आदि नाव्क-क्तेत्र में आए | नाटकों में हास्यप्स 
का विशेष आयोजन किया गया । परिडत बदरीनाथ भट्ट के € कुरुवन दहन *! 
में दास्य की अच्छी पुट है। खेद है, हिन्दी में रंग-मंच के योग्य प्रभावशाली 
कलापूर्ण नायकों की सशि नहीं हो सकी | 


वर्तमान युग 

पअसाद? की शेली पर पणिडत उदयशक्लर भट्ट ने भो ऐतिहासिक, सामाजिक 
ओर पौराणिक नाटकों की रचना की है। उनका ५्श्रम्तरा! नाव्क अधिक मसिद्ध 
है। उन्होंने 'गीतिः-नाटक मी लिखे हैं। श्री हरिकृष्ण प परे मी? को भी नाठक रचना 
में अच्छी सफलता मिली है | प॑० रामचन्द्र शुक्ल ने कई दृष्टियों से उनके 
नाटकों को “प्रसाद? से उत्कृष्ट माना है । इब्सनवाद को हिन्दी में लाने का श्रेय 
प॑० लच्मीनारायण मिश्र को है | पर मिश्रजो की भाषा में बड़ी रुकतता और 
शिथिलता पाई जाती है। उनके पथ पर सेठ गोविन्द दास भी बढ़ रहे हैं। 
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धथअश्क', गोविन्दवल्लभ पंत डा० बल्देवप्रसाद मिश्र आदि ने भी नाटकों की दिशा 
में प्रवत्त किया | हि 

आज के सड्डर्पमय जीवन में समयाभावकी छाया नाटकों पर पड़ी है | इसीसे 
एकांकीः नास्कों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। प्यतादः के पएक घूठः के 
बाद सर्वश्री रामकुमार वर्मा, उदयशह्डर मद्द, सेठ गोविन्ददास, मुवनेश्वर प्रसाद, 
उपेस्द्रनाव पअ्रश्कः आदि इस क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैँ। समाज-समस्याश्रों 
का हल उनमें प्रस्तुत किया जाता है। संस्कृत में भाण के ढंग के +प्ोनोड़ामा ? 
भो लिखे जा रहे हैं । ेल्‍ 

पार्सी धियेटररों में सुधार होने को ही था कि देश में सवाक चित्रप्ों ने 
रंगमंचों की उन्नति को श्रनिश्चित कालके लिये स्थगित कर दिया है'। पर हमाण 
विश्वास है कि भविष्य में सवाक चित्रपर्टों के बावजूद थिय्रेट्यों का पुनरुदार 
होगा | 
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सिन्दूर की होली? 36:48 
£ सिन्दूर की होली ? समस्यामृलक माठक है| उसकी भूमिका में डाक्टर 
रामप्रसाद त्रियाठी लिखते ह---« प्रस्तुत नायक के रचयिता श्री लक्ष्मीनारा- 
यण जी, इब्सन, बर्नार्डशा आदि प्रमुख नाटकारों के विचारों और घटनाओं से 
प्रेरित होकर द्विन्दी नाट'थ साहित्य में नवीन धारा का प्रचार करने की चेश कर 
रहे हैं। ? अत: ५ सिन्दूर की होली ? की समीक्षा के पूर्व उसकी प्रेरक 
शक्तियों पर दुश्पित कर लेना उचित होगा। 
उन्नीसवीं शताब्दी के ढलते हुए प्रहर में यूरोप में आधुनिक नाठकों का सूत्र 
, पात्र हो चुका था। नायें के नाटककार हेनरिक दब्सन ने नाठकों को बौडिक 
स्वातंत्र्य प्रदान करदिया था | उसके क्षेत्र में अवतीर्ण होने के पूर्व यूरोप में 
नाटक के चार संप्रदाय प्रचलित थे। पहला इंग्लड में शेक्सपियर के पद-चिन्हों 
पर चलता था। दूसरा स्पेन में केल्डेरिन और वेगा के नेतृत्व में बढ़े रहा था | 
तीसरा फएसीसी पुरातनवाद (वाला 0|85अंलंआग) के रूप में विद्यमान था 
जिसको मोलियर काल्डिले श्रौर रेसिले पल्लवित कर रहे थे । और चौथा लेसिग 
शिले तथा गेटे के तत्वावधान में प्रगति कर रहा था | जर्मनी उसका केन्द्र 
था। 
इब्सन-युग के पूर्व उपयु कत नाट्क-सम्प्रदायों का क्षेत्र अपने जन्मस्थानों 
से आगे नहीं बढ़ा | परन्तु इब्सन की रचना-कला नावें से उदभूत होकर वहीं 
नहीं एही। उसने यूरोप में फेलकर धीरे धीरे सब देशों के साहित्य को ञ्राक्रान्त कर 
डाला | इच्सन की कला में ऐसा कोनसा जादू था जो हर राष्ट्र के नाट्य 
साहित्य को अमिभूत कर सका 
इंसके प्रचलन का प्रमुख कारण यह है कि इब्सन के प्रादुर्भाव के समय 
यूरोप समाज के जीर्ण शीर्ण अंग को तराश कर फेक देने के लिये आतुर हो 
रहा था। जीवन की दास्तविवता को पहचानकर व्यक्ति-स्वातंत्य को 
लद्दर से वह श्रान्दोलित हो रहा था और इब्सन ने अपने नाठकों “में 
व्य्रचिंतन तथा समष्ति की रूढ़े धाराओं के सेंघ॑र्प में व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता 
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के संरक्षण की इसी समय जय-घोषणा की---मनुष्य' के व्यक्तित्व को निवाध 
पुरस्सर करना उसका लक्ष्य बन गया | इस तरह इचब्सन ने तत्कालीन सामाजिक 
पुनरुद्धार की लोकब॒त्ति का मनोवेशनिक लाभ उठाया | साथ ही” उसके पूर्व 

ट्क वेंधीयधाई परिपाटियों से इतने जकड़े हुए थे कि उनके अभिनय ओर ' 
वास्तविक जीवन में गहरी खाई दीख पढ़ती थी | पहले नायक या तो पुरातन- 
वादी (८॥७४अ८७) या रोमांचवादी (रि०ण्रथ्यधंण) होते थे या उनकी कथा- 
वस्तु बहुधा पुराण कल्यित होती थी। यदि कभी वास्तविक समाज से वह ली 
भी जाती तो उसमें सम्प्रान्त पारिवारिक जीवन को ही स्वीकार , किया जाता। 
उसमें बैचित्र्यपूर्ण परिस्थितियों का समावेश बहुत अधिक होता थां, आदर्शवाद 
की प्रतिष्ठा की जाती और अने सर्मिक काव्यमय संवादों के साथ अतिरंजिः् 
-चरित्रचित्रण की प्रधानता होती थी | इच्सन ने प्राचीन  नाटकतंत्र' को परि- 
वर्तित कर दिया और इसतरह नाटकों में नवीन आकर्षण उत्पन्न किया | 
इब्सनवादी नाटकों की निम्न विशेषताएं हैं -...- 

(१) उनमें धीरोदात्त या धीरललित, उच्च कुल संभूत पांत्रों को ही 
केन्द्रविन्दु (नायक-नायिका) नहीं बनाया जाता | उनमें समाज के निम्न से 
निम्न स्तर के भी व्यक्ति नायकत्व प्राप्त कर सकते हैं। 

(२) नाय्क की कथा।वस्तु वर्तमान समाज-जीवन की आतुर समस्या को 
लेकर चलती है इस तरह जनता और कला में दूरी का आमास नहीं रहता-- 
उनमें एकरसता उत्तन्न होती है। समाज अपने रूपके जीवनक्रम को गस्यक्ष देख- 

हिल उठता है श्रीर नाठ्क में प्रतियादित समस्या के हल पर सोचने: 
विचारने लगता है । 

(३) उनमें नाव्ककार की ओर से रंगमंचपर पात्रों के प्रवेश, उनके रूप- 
रंग व्गन, दष्य आदि के संकेत दिये जाते हैं, जिनसे यथाथंतां की प्रतीत 
शेती है | 

(४) भाषा काव्यमय नहीं होती; सरल सीधी होती है। दनिक जीवन में 
व्यवद्वत बोली का आश्रय लिया जाता है। इसप्रकार वह नाटककार की भाषा 
न रहकर सब की बोली बनजाती है| मुहावरों द्वारा व्यंगात्मक चुंटकियां बड़े 

शल से लो जाती हैं (वर्कर के £ मद्राल हाउस ? नाव्क में पात्रों का 
संभाषण ऐसे ढंग से होता है कि हम अपने को राहगीरों के बीच वस्तुतः खड़ा 
पात ह॒ | ) 

जैसा श्री ऊपर कहा गया है, ट्व्सनवादी नाटक बस्तुतः यथार्थवादी 
नाइक: है, जो अपने थुंग की मनोभावनाओं के अनुरूप विकसित हृए हैं।. ये 
सथासदादी नाव्क अपने समय की सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, मनोवैजा- 
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निक आदि सभी प्रगतिओं और प्रवृत्तियों का प्रतिबिंव होते हैं। इनमें युगका 
सूक्ष्म दर्शन होता है क्योंकि यथार्थ चित्रपट उनका प्राण है| 

आधुनक विचारों की मनोवेज्ञानिक प्रवृत्ति का जो यथार्थवादी नाठक 
चित्रण करते हैं, उनमें मानसिक ओर भावात्मक संघर्ष का रूप भी दीख पडता 
है। उनमें काय. (3८८०४) बहुत कम, बहुधा बिलकुल भी नहीं होता। 
परन्तु शब्दों ओर संकेतों से विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति अच्छी 
पायी जाती हैं | 

सब देशों के इब्सनवादी नाकों के रचनातंत्र (ए८८४आंवुण्ट) में यद्यपि 
समानता रहती है तो भी उनमें कल्लाकार की संस्कृतिजन्य विशेषता के कारण 
अपनी छाप अलग पायी जाती है। उदहृरण के लिये गोर्की के नाव्कों में 
उदासीनता, नराश्य, नार्वें-स्वीडन के पात्रों में कुछ ऋककक्‍्क्रीयन आदि देशीय 
चरित्र वैशिश्य पाया जाता है। , 

इब्सन ने अपने नाठकों म॑ जीवन का निरपेन्न बाह्यात्मक चित्र प्रस्तुत 
किया है और व्यक्ति के सपर्प को भी, अपने को सर्वथा प्रथक रखकर प्रस्तुत 
करने की चेष्टा की है। एक आंग्ल आलोचक कहता है कि « इब्सन ने केवल 
रचना कौशल ( पर ध्थग्रांतु००) के का रण विश्व साहत्य स॑ अपनी घधाक जमा 
ली है| नाटकों में उसने गद्यात्मक शली का प्रमाव कए काव्य का रत स्रोत 
सुखा दिया है उसके अनुयायी यह भले ही कहें कि नाटक ने बोद्धिक स्वातंत्र्य 
प्रपप्त कर लिया है। पर उन्हें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि नाव्क को उसके 
लिये बड़ा भारी मूल्य चुकाना पड़ा है और वह है काव्य के सौन्दर्य की हत्या। 

इृब्सनवादी नाटकों के पुरस्कर्ताओं में इंग्लेर्ड में शे।, गेल्सवर्दी आदि 
फ्रांस में रास्टेन्ट, वेल्जियम में मिटरलिक, जर्मनी मे हेग्गटम और आयलेंसड 
में योट्स, लेडी ग्रगरी आदि हैं | इच्सनवाद के नाठकों में जो यथार्थ का आग्रह 
किया जात! है, उसका आधार सिसरो का यह वाक्य हे----भ)घशया॥ 5 28 
<०एए रण फिट, 2 गगी।0ा ण वएश०प, 3. प्टीव्ट्पं5० ० प्रण्पे” ( नायक 
जीवन की अनुहृति है, आचार का दपंण है, सत्य का प्रतित्रित्र है। * जाला २ 
(2००) का भी मत है कि नाटक के पात्रों को रंगमंच पर दर्शकों के सामने 
अभिनय करते नहीं, सचमुच जीवन-व्यायगार करते हुए दीख पड़ना चाहिये। 
पर क्या कोई कंला जोवन की सचमुच अनुकृति हो सकती है ? हम नाटकों के 
पात्रों से धकालः की यथार्थ भाषा में संगपरण कएने में क्या कभी सफल हो 
सकते हैं ? हमें यथार्थता का व्यायक अर्थ हो लेना चाहिये। हयूगो के शब्दों में 
कला में वस्तु का ययार्थ चिट नहीं, ययार्थ होने की श्रांति (एनंणा ० 
८०५) ) होती है। देडेलिन ने कह्य है, 'नाठक के रंगमंच पर वस्तु झ्थों को 
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त्यों नहों आती, वह आती है उसी रुप्र में जिस रूप में उसे आना चाहिये। 
कलाकार को अपनी कला के अनुरूप वस्तुकों ढाल लेना चाहिये।? कालरिजने' 
नाटक के संबंध में विभिन्न मतों का समन्वय करते हुए कहा हैं-..7६ 48 ध०: 
8 ८००9 प६ था मशा00 5 ग्रधणालों (नाटक मानव जीवन की छाया 
नहीं है, उसकी अनुकृति है ।) दूसरे शब्दों में वह जीवन के ढांचे में ढाली गयी 
वस्तु है। 

१६ वीं शताब्दी में बुनाटियर ने नाठक के सम्बन्ध में एक नियम प्रचलित 
किया जिसके अनुसार नाटक को व्यक्ति की इच्छा-शक्ति का संघर्ष मात्र बतलाया 
गया था । इसका अर्थ यह है कि जब मनप्य किसी बात की श्रमित्नापा करता 
है-इच्छा करता है---तो उसकी पूर्ति के लिये बाहरी-भीतरी संघर्ष खड़ा हो 
जाता है। नायक की गति तभी तक चलती रहती है जब इच्छा की पूर्ति हो 
जाती है या फिर उसकी पूर्ति असंभव बन जाती है | इच्छा-पूर्ति हो जाने पर 
नाटक सुखान्त रूप धारण कर लेता है और अपूर्ण रह जाने पर हुखान्त | 

हमारे यहां के श्राचार्यों ने मी इसी तत्व को « उद्दे श्य » से श्रमिहित 
किया है। 

बर्नांड शी ने, जो इब्सन के नाव्यत्वना-तंत्रवादी कहे जाते हैँ, एक स्थल 
पर लिखा है, में नाथ्क के नियमादि नहीं जानता | में तभी लिखता हूं, जब 
मुझे प्रर्णा होती है । वह कब होती है, क्‍यों होती है, कह नहीं सकता। नाठ्क 
लिखते समय मे अपनी जेब, प्रकाशक की जेब, रंगशाला के मेनेजर की जेब 
और दर्शकों की जेब का भी ख्याल रखता हूँ |! शा ने व्यंगात्मक ढंग से 
अपने स्वनातंत्र के सम्बन्ध में यहो ध्वनित किया है कि वे नाव्क को लोकरुचि 
और लोकद्दित की दृष्टि से ढालने की चेश्ा करते हैं। जनता कम समय में 
अधिक ते अधिक मनोरंजन प्राप्त कर कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके, यहो उनके 
साव्का का ध्यय रहता है | 

यों पाश्चात्य नाय्काचार्यों ने नाव्क के तीन मुख्य तत्व माने हैं । एक 
कथावस्तु, दूसरा पात्र जो कथा को व्याख्यासदित प्रस्तुत करते है,. और तीसरा 
संबाद | अर ने अपने अन्य ?66प८8 में नाट्य रचना के नियमों की चर्चा 

करते समय निम्न बातें कही है| 
2० (कथा), (४४४०८६४६ (पात्र), स्‍2८घं०॥ * (शली), 7]०ए०४॥६ 
(चार), 06९0०घ०४ अिलेकार), 89१ धी६ फ्रापधय८ (संगीत) नाटक में आव- 
अस्लन कथा, और पात के अ्रतिरेक्त श ली, विचार, अलंकार तथा संगीत 
$ के लिये आवश्यक माने हैं। यथाथवादी नाटकों में कथा, पात्र, बिचार 
ली (मापा) के तस्ब तो स्वीकार किये जतते है, परन्तु ऋलक्ार (काव्य) 
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तया संगीत के तत्व अनेसर्मिक माने जाते हैं। कुछ नायक तो ऐसे भी लिखे 
गये है, उद,हर॒णार्थ मेटरलिंक का [,८५ 4 ए८०६९४ जिन में ३८४०४ (कार्य) 
बिल्कुल नहीं, केवल-मनोवेज्ञानिक संघर्ष में ही उनका विकास और अन्त 
हुआ है.। 

इब्सन के नाटकों की रचंनाःशेली का उपयुक्त विवेचन करने के 
पश्चात, हम (सिन्दूर को होली? की समीक्षा करते हैं । 

नाथक का कथानक वर्तमान सामाजिक जीवन से लिया गया है। वह 
अधिक उलकन से भरा हुआ नहां है श्रीर न विस्त्रत ही है। उसमें व्यक्ति 
की समस्याओं को गृ थने का प्रयत्न किया गया है। इसीसे नाटक व्यक्तित्व 
प्रधान बन गया है | यह कह देना अप्रसंगिक न होगा कि समस्या---मलक 
नावकों में दो प्रकार की समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं। [१] व्यक्तिगत [२] 
समाज-गत॥ 

इसमें प्रधान पात्र मुतरीलाल एक डिप्टी कलेक्टर है जो धन के लोभ से 
अपने मित्र की हत्या कर डालता है। यह रहस्य उसका म॒न्शी माहिस्श्नली ही 
जानता है। उसीके सहयोग से हत्य,कांड संभव हो सका था | हत्या की विभी 
पिका को छियाने तथा संभवत: उसका प्रायश्चित करने के लिये बह उसके 
पुत्र मनोजशंकर को अपनी कन्या अर्पित कर देना चाहता है और इसी उद्दे श्य 
से उसकी शिक्षा पर घन व्यय कर उसे आय० सी० एस० बनाना चांहता है । 
लोभ की तृष्णा के कारण उसकी घसखोरी बढ़ जाती हैं। परिणाम॒त: जमीं- 
दारों के अत्याचार भी बढ जाते हैं। भगवन्तसिंह नाम के एक जमींदार 
जायजाद की लालच से अपन भतोजे रजनीकान्त की, जो अ्रत्यंत सुन्दर और 
होनदवार युवक था, हत्या का पड़यंत्र रचता है और मुरारील।ल को धूस देकर 
उसमें सफल, भी हो जाता है | मुरारीलाल की कन्य। चन्द्कला, चित्रकला की 
अनरागिनी होने को कारण विधवा मनोरमा को अपने घर में रख लेती है। 
मनोरमा के निप्कलंक सौन्दर्य पर मुरारीलाल की वासना--पूरित आँखें जम 
जातो हैं| इतना ही नहों, मनोजरांकर भो चन्द्रकला को अपेन्तः मनोरमा - को 
ओर ही अधिक आकर्षित होता है | परन्तु मनोरमा भावुकता में न बहकर अपने 
वैधव्य की, कला द्वारा उपासना करती है। हत्या के पूर्व रजनोकांत एक बाए 
मरारीलाल के यहां थ्राया था जिसके तरुण सौन्दर्य पर चन्द्रफकला ओर मनो- 
रमा दोनों रीक उठी थीं | मनोरमा.की म॒ग्धघता उसके चित्र में साकार हो 
जाती है। पर चन्द्रकला मोतर ही भोतर घुलती रहती है। वद सनोरमा के 
बन,ये हुए, चित्र पर अपनी घड़कनों को प्रतिपल चढ़ने के लिए आतुर हो 
जाती है। इसी समय एजनोक़ान्त पड़यंत्रकारियों को लाठियों के प्रह्मर से 
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चन्द्रकला के रुप में शिक्षिता मारतीय नारी की समस्या है। वह समोज- 
द्वारा प्रद्त अभिशाप या वरदानों में विश्वास नहीं करती | वह अपने ही कर्मो 
के कु या मधुर फल भोगने में विश्वास रखती है | व्यक्ति-स्वातंत्य का आ्रमह 
उसमें दीख पड़ता है| पिताद्वारा आयोजित झौर प्रस्तावित पति में उसकी 
आस्था नहीं जमती | वह प्रथम बार हटि पथ में ठहर जानवाले के साथ अपने 
सिदर की आजन्म होली खेलेती रहती है | समाज इस पग्रेत-ब्यापार से सहमता है 
या चौंकता है, इसकी उसे पी नहीं | .,०ए८ ४८ #05: भंष्ठ४८ (चक्धुराग) 
सद्यवि पाश्वात्य फेशन माना जाता है तो भी भारतीय संस्कार में अपरिचित 
चीज नहीं है| नाटककार ने आधुनिक समस्या का भी आधुनिक ढंग से ईल ने 
सुझाकर भारतीय प्राचीन संस्कृति की विजय ही घोषित की हे--जहां ज्वी स्वप्न 
में भी किसी पुरुषका चितन कर आजीवन उसी की आराधना में अपने मास के 
मिदर को संवारतो-सिंगारती रहती है। नाथ्ककारने पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी 
आदश्श को हमारी अशान्ति का कारण माना है । वे हमारे विकास में बाधेक 
हूं। श्रत: विपले कीटाणु की तरह समाज के शरीर में उन्हें न प्रविए होने देनें का 
संकेत उसने श्रपनी कृति में किया है। 


इस तरह हम देखते हूँ कि पाश्चात्य समस्यामूलक नाटकों में जहां आदर्श 
के प्रति सर्वथा उपेक्ता प्रदर्शित की जाती है बहां प्रस्तत नाठ्क में उसी की 
मयादा को चरम लक्ष्य पर आसीन करने का प्रयास किया गया है | यंथार्थ की 
भूमिषए आदर्श के गगनचु बी प्रसाद को खड़ा कर भारतीय समस्या-नाटकों के 
एक नये रूप को प्रस्तुत किया गया है जिसमें रोमांस अधिक है, यथोर्थ कम है। 
जीवन की ज,गति की अपेक्षा जीवन का स्वृष्न ही अधिक उनन्‍्मादकारी है | 


समस्या मूलक नाटकों में मावावेश का महत्व नहीं माना जाता परंत यदि 
निंदृर की होली से भावावेग निकाल दिया जाय तो नायक भें कोई समस्या ही 
; जाती । लेखक न यहां वहां चुभते हुए व्यंग्य अवश्य किये हैं जो 
समस्या-नाटक की टेकनिक के श्रशुरुत हैं; उदाहरणार्थ वर्तमान शिक्षा के 
संबंध में मुरारील ल का व्यंग एक अ्रच्छी आलोचना है, « श्राजकल की शक्ता 
में शब्दी का खिलवाड़ खूब सिखलाया जाता हे।” इसी प्रकार पुरुष की 
वासना पर चुटकी ली गयी है---५ क्षमा कीजिये पुरुष श्रॉख के लोलप होते हैं, 
विशेषत: रूयों के संबंध में | मत्यु शेयायर भी सुदर स्री इनके लिये सबसे 
वटद्म लोभ हो जाती है |? ४ शारीरिक व्यमिचार से कहीं भयंकर हैं मानसिर्क 
ख्ाभियार [? ४ चित्रत॒त्ति का विरोध योग है ओर यही आनंद है |» ८ कला 
के साधना अपने लाभ के विचार से नहों होती [? ८ कानून और कला का 
हाथ नं हो सकता ।४ # आग के निधू म हो जातेतर छसकी दाहक शक्ति बढ 


हि 
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जाती है |” ५ शज्ञा और कलाका संबंध कुछ नहीं है--कला का आधार तो 
है विश्वास शोर शिक्षा का संदेह !? ५ जिस वस्त॒ुका अनुभव हुआ ही नहीं 
उसके अमावका दुख क्या १? ८ विधवा अग्नि है, हलाहल है, कोई भी पुरुष 
उसे छूकर या पीकर जी नहीं सकता ?। (मनोरमा के चरित्र ने इसी कल्पना को 
सत्य सिद्ध किया है ) | “हिंदू विधवा से बदु कर कविता और दर्शन कहीं नहीं 
मिलेगा,” | £ विधवा-जीवन तो फेवल सेवा और उपकार का है,”---आदि 
वाक्यों में नाव्ककार ने अनुभव की यक्तियाँ भरी हैं । 

नाटक की भाषा में प्रांजलता नहीं है | यत्रतत्र बह प्रातीयता से आक्रान्त 
है | व्याकरण का शेथिल्य खटकता है | परंतु जब पात्र भाव,वेग में होते हैं तब 
ये दोव भी स्वमात्रिक से जान पड़ते है। नाटक के संवादों में शैंथिल्य नहीं है--.. 
प्रकृत चोट है। वे कथानक को लक्ष्य तक बिना भार के पहुँचाते हैँ और पात्रों के 
चरित्रों में जीबन भरते है | चंद्रकला और मनोरमा के स'वादों में द्विजेन्द्रलाल 
राय और जयशंकर प्रसाद का भाव--प्रवशतामय थ्रावेग स्पष्ट लक्षित होता है। 
इब्सन ने यूरोप के नाटकों को जिस काव्यातिरेक और आदर्श से निजात (मुक्ति) 
दी, उसी की प्राण-प्रतिष्ठा दम तथाकथित इबच्यसवादों नाठ्क में की गयी है। 
इसे राष्ट्रीय वेशिष्य्य कहें या तंत्र-दोप, इसका निर्णय हम पाठकों पर छोड़ 
ते है। सिन्दूर की होली की आलोचना यदि एक वाक्‍्प में की जय तो यही कहां 
जा सकता है कि यह जीवन के लिये नहीं है, कला के लिये है; समाज के 
लिये नहीं है, व्यक्ति के लिय है | 


गीति-काव्य ओर गुषजी ४9: 


यूनानी समीक्षुको ने काव्य के मुख्य निम्न भेद किये हैं-..- 

(१) 89८ (वीर कबव्य) यह वर्णनात्मक काव्य है, जिसमें युग की थ्ात्मा 
का पूर्ण विम्ब और राष्ट्र की संस्कृति का उदघाटन होता है तथा जो लोकिक 
और अलीकिक घटनाओं से रंजित रहता है| हमारे यहाँ महाकाव्य के लक्षर्णो 
के अनुरूप यूनानियों का एपिक (8८) काव्य होता है। 

(२) 36६0८ (शोक-कविता) इसमें चिंतन-प्रधानता ( रिक्षी८घं०४ ) 
श्रौर गदरी करुणा होती है | अंग्रेजी में ग्रे कदि की “एलेजीः प्रसिद्ध है। 


(३) 7./मं८--(गीति कविता) में भावातिरेक (8प्ा०भं०४) का ग्राधान्य 
होता है। ऐसी कविता “लायरः या किसी अन्य वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती 
थी। प्लीरिकः काव्य अत्यन्त भावावेश और अन्त:प्रेरणा का परिणाम होता है । 
हिंदी में धीतः या पद? इसी कोटि में आते हैं | 


हमारे यहां कविता के प्रतन्ध और मुक्तक--ये दो मुख्य भेद किये गये हैं 

ओर फिर प्रबंध के भी दो भेद निर्धारित किये गये हैं --[१] महाकाव्य और [२] 
खंडकाब्य | महाकाव्य अधिकांश में यूनानियों के 'एपिक? का पर्याय है| खरद- 
काव्य में जीवन के खण्ड विशेष का चित्रण होता है। पर कुछ काव्य ऐसे भी 
होते है जो न तो महाकःव्य के अन्तर्गत आ सकते हैं और न खण्ड काव्य के 
ही। इन्हें केवल परवन्धकाव्य? से ग्भिद्दित किया जाता है। मुक्तक में प्रशन्धत्व 
(कथा) से शुन्तर कोई भी स्वृतन्त्र कृति (पद, गीति आदि) समाविश हो' सकती 
है। सूर और तुलमी के पद, बिद्दारी रद्दोम आदि के दोदे, “प्रसाद? का “आँसू? 
दि मुक्तक काव्य कद्दे जा सकते हैं। मुक्तक काव्य गेय या अगेय दोनों हो 

| यहां कवल भक्तक के गीति काव्य-रूप पर ही विचार क्रिया जा 

। गाति काध्य की परिमाषा देते हुए बाबू श्यामसुन्दर दास ने लिखा है-- 
काव्य में कति आयनी अन्तरात्मा में प्रवेश करता है और बाह्य जगत 
अपने अन्‍्त:कस्ण में ले जाकर उसे अपने भावों से रंजित करता है |-- 
उनमे शब्द की साधना के साथ साथ स्वर (संगीत) की साधना भी होती है।”? 
ददमन कहता ह-४शुद्ध गीति काव्य से एक दी भाव, एक ही उमंग भाववेग के 


चाट: 
१ 


गौति.काव्य और गुप्तजी छ्पू 


साथ संक्षिप्त रुप में ब्यंजित होती हे--विस्तार उसके प्रभाव को कम कर 
देता है।” हर्बर्टरीड प्यूद्टम अनुभूतिमय रचना? को गीति काव्य मानता है और 
राइस? भाव या भावात्मक विचार के लयमय विस्फोट को गीति काव्य कइता है| 
श्राधुनिक हिंदी की प्रसिद्ध गीतिकार श्रीमती महादेवी वर्मा कहती हैँ-- 
“मुख दुख को भावावेशमयी अवस्था का विशेष गिने-चुने शब्दों में स्व॒र-- 
साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है |? 
इन व्याख्यात्रों से यह स्वष्ट है कि गीति काव्य में निम्न उपकरण 
आवश्यक हू (वह स्रतंत्र भी रह सकता है और किसी-प्रतन्ध काव्य का अंग भी 
बन सकता है। ) 
(१) भावावेश (8,78०४०४) 
(२) आत्मा भिव्यंजना 
(३) गेयता 
(४) पद-लालित्य 
(५) अ्न्विति-सम्यूण पद एक भाव विशेय को उद्बाटित करे | 
(६) श्र गार, बात्सल्य, करुण या शांत रस में से किसी एक की स्थिति। 
कोमल भावना ही गीत-काब्य का प्राण है | 
गीति काव्य के इतिहास की चर्चा करते समय कई समोक्षक वेदिक मंत्रों 
की गीतात्मकता का उल्ल ख करते है) बाबू ग्ुलाबराय ने श्रीमतभगवद्गीता 
को भी गीति काव्य के भीतर परिगणित कर लिया है पर, जसा कि बाद में 
उन्हींने स्वीकार किया है, जयदेव के ध्गीत गोविदः से ही गीति काव्य की 
साहित्यिक परमरा प्रारम्म होती है-.-जलित लबंगलता परिशीलन कोमल मलय 
समीरे”? श्रीर “चंदन चचित नील कलेवर पीत वसन वनमाली? जैसी कोमल 
पदावली के प्रवहमान ध्वनि-माधुर्य से किसका मस्तक नहीं डोल उठेगा !? 
उसके बाद विद्यापति के पदों भ॑ जयदेव की गीति-माधुरी गहनता से पिंचिंत जान 
पड़ती: है... 
“ सखि हे] कि कद्दव किछ्ुनाहि फूर 
सपन कि परतेख कद्दर न पारिए 
किए, नियरे किए दूर | ! 
कबीर तथा अन्य “निरगुनियां! [ मल॒क, रंदास, दादू आदि] संत्रों 
के कुछ पदों में भी गीति काव्य के तत्व पाये जाते हैं। सर ओर अश्छाप 
के कवियंकि विशेषत: ननन्‍्ददास के पदों में जयदेव की भाव थ्रौर गीति माघुरी का 
स्पए प्रभाव पड़ा है। अ/छाप के कवियों के अतिरिक्त अन्य कण्ण काव्य के कब्रियों 
में भी गीतात्मकता पाई जाती है। बात यह है कि कृष्ण की बालू और यौवन 
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क्रीड़ा का विभोरात्मक चितन गीतों द्वारा ही संमव था-। इन सब में «मीरा ? के 
गीत बहत प्रसिद्ध हैं। उनके गीतों की विरहाकुल पुकार न केवल हिंदी ज्षत में 
व्याप्त है, प्रद्युत उसने गुजराती ओर बँगला साहित्य को भी अमिभूत कर 
डाला है| यर, तुलसो, कबीर ओर मीरा सचमुच हमारे राण्ट-कवि है जिनकी 
धवाणीः भाषा की ज्षेत्र--सीमः में कभी नहीं बँधी । सूर के “बिन गोपाल बेए्न 
भई कु जे? “छखियां हरिद्रसन की प्यासी? कबीर के-हुलहिन, ग।वहु मंगल 
चारः और “कोनी भीनी बीनी चदरियाः तुलसी के “शवरलों नसानी अब 
ने नसइहाों! ओर मीरा के “बसी मेरे ननन में नंदलाल” “हरी मे .ते| प्रम 
दिवाणी, मेरो दरद न जाणे कोब” आदि गीतों को सार्वभीमता से कौन अपरि- 
चित ह ? रीतिकाल में मुक्तक तो लिखे गये पर उनमे गीति तत्व की विशेषता 
नहीं पाई जाती | यद्यपि कवित्त सवेया दोहा आ्रादि छन्द गाये जा सकते हैं पर 
उनमें सगीत-टक की कमी है । 


आधुनिक काल में बाबू हरिश्चंद्र के कतिपय् नाठकों तथा स्कुठ पश्ों में 
मधुर गीतात्मकता मिलती है | उनके ५ सखि ! ये नना बहुत बुरे, » जैसे गीतों 
में सर? की पद-मिठास है | दृरिश्चंद्र-मंडल के कवि बदरीमारायय 
४ ग्रेमथन ? ने भी अनेक गीतों की रचना की है | « गुजरिया क्‍यों हँसि हँसि 
तरसावत ?, ८ बसी इन नेननि में नदनन्द ” आदि गीत 'प्रेमधन सर्वस्वः में 
संकलित हूँ। हरिश्चंद्र कालीन कवियों के पश्चात पं» श्रीधर पाठक ने भी 
भारत भक्ति श्रादि विपयों पर गीत लिखे हैं। पाठक जी हिंदी में रोमांचवाद 
(रिण्गाब्रपालंध्या) के प्रमुख प्रवर्तक हैं। उन्हें ने रीतिकालीन अति शुूं गार 
भावना को त्याग कर प्रक्रति के शुद्ध तथा नवीन रूप भें हो दर्शन नहीं किये 
हैं, प्रयुत तत्कालीन कवित्त - संवंया आदि रूढ छंदों के प्रति भी विद्रोह किया 
है | फिर हम आगरा के कबविरत्न सत्यनारायण को सूर की पद- पद्धति पर सरस 
गीन लिखत हुए पात हैं| सत्यतारायण *अजक्रोकिल ! कहलाते थे (पं बनारसी 
दान चतुर्वेदी ने उनको जीवनी मे उनके भावुक हृदय का चित्रोंकन 
किया है। ) उनके असामयिक अवसान से हिंदी के गीतिकाव्य की बड़ी ऋ्षति 
हुई है। उनके ८ भव्री क्यों अनचाहत को संग * शोर 
व ! अब न अधिक तरसदय | 
सी करत सदा सो आये, वही दया दरसइथः 


ते हक 


कार दिवेदी-युग तक गद्य छुट-पुट गीत अगश्य प्रकाश में आते 
रुप उनमें बारा कार बेस छूवादाद-शुग में ही दिखाई दिया। भयित्ी 


गीति काव्य ओर गुप्तजी 


आज मम आल कद जनक न जलन आल लक के वाल जनक बा अब आ 


शरण गुप्त, जयशंकर प्यसादः मद्दादिदी वर्मा, निराला), पंत), राम! 
“बच्चन” आदि ने गीतों की विशेष रुप से स्वना की है। छायथावादी ' 
के गीतों मे दो भेद स्पष्ट दिखलाई देते ई-..- 
(१) पर, तुछसी श्रादि भक्त कवियों की परसरा पर पद-शेली के ये 
(२) श्राधुनिक शैली के गीत जिनमें अंग्रेजी और कथित उदू' छल 
का समावेश पाया जाता है। (निराला? ने छंदों के कई प्रमोग किये हूँ |. 
भावों में केबल मक्षित हं। नहीं, (भध्यकालीन भक्ति-भ,वना कहो है ?) लं 
प्रम, देश-प्रेम (आंति) ओर प्रकृति प्रेम का विशेष उल्लेख पाया जाता 
परन्तु श्रधिकांश गोतों में लोकिक मिलन ओर बिरद की व्यञ्ञना ही पाई जा: 
इस निबंध में बाबू मंथिलीशप्ण गुप्त के गीती को चर्चा कीज 
है | डनके गीत नई-पुरानी दोनों पद्धतियों पर लिखित हैं। “्साकेतः 
धयशोधरा? के गीत अधिक मधुर हैं; "कुणाल गीतः में भाव-पत्ष की १ 
बुद्धि-पत्त प्रयल है | :साकेत में ५ दोनां ओर प्रेम पत्ता “है, सखि पतंर 
जलता है, दीपक मो जलता“ है |? श्रौर यशोधरा में प्सखि ! वे मक्त से का 
जाते” गीत श्रंधिक प्रसिद्ध दं+ गुप्त जी के गीतों में वेदना की गहरी श्र? 
ओऔर कोमल शब्द-योजना पाई जाती है तथा छायावाद-युग की वि 
प्रवृत्तियों के दर्शन भो उनमें ढवोते हैं। परोक्ष सत्ता के प्रति अभिलापा और जिर 
दृश्य जगत में मानव ,और मानवेतर पदार्थों के प्रति रागात्मक सम 
देशानुरग, स्वच्छंद छन्द्रता' और लाक्शिक' अ्रभिव्यक्ति छयावाद-युग 
प्रबुत्तियाँ कद्दी ज,ती हूं। उदाहरण के लिए. उनकी कतिपय गीत 
उद्धृत की जाती हैं--- 
(१) परोक्ष सत्ता के प्रति अभिलापा-जिज्ञसा-- 
८ सखे | मेरे बन्चन मत खोल, 
आप ब॑ब्य हैं, आप खुलू' में--- 
तू न बीच में बोल | ? 
५ ओर 
्“दन का हँसना ही तो गान,? 
* गा गा कर रोती है मरी छत त्री की तान । 


(२) मानव-व्यापार के श्रति राग--- 


« मुकके फूल मत मारा 
में अबला वाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारों | ? 


3। भू 


भप 
हर 


दर -..[.दश्किण 


“खुले नयत्त जब, रही सदा तिए , 
स्नेह-तरंगों पर उठ उठ-गिर 
सुखद पालने पर में-फिर 'फिर 

करती थी श्रुगार [? . पे 





इन पंक्तियों में शब्द और भाव का सारल्य सराहनीय है| पा यह सारल्य 
गीतिका के अत्येक गीत में प्रप्य नहीं है । यही वजह है कि वे घर घए-की चीज़ 
नहीं हो सके ! भावों में उच्च अभिव्यंजना के होते हुए भी वे कठिन शब्द- 
परिधान की वजह से जन-साधारण तक नहीं पहुँच- सकते | 


7] 


हू 

और हम (निराला! को जन-साधारण का कवि मानते भी नहीं |. वे तो 
परिष्कृत ओर परिपक्व मस्तिष्क के हृदय-तंनंतुओं को छूने के लिए ही अ्रवतरित 
हुए हैं। साहित्य की ऊँची भूमिका पर बेठकर जो इन पंक्तियों को गायेगा, उसी 
का मस्तक भावावेग से रूम सकेगा । “गीतिका, हिन्दी पद्म-साहित्य4-को एक 
निधि है; जो हिन्दी की ऊंची से ऊंची परीक्षाओं में अध्ययन -के लिएः रखी 
जा सकती है। इस दृष्टि से '्गीतिका? के एकाघ गीत को हम:इस संग्रह में रहते 
देने के पत्ते में नहों है। ४४ पृष्ठ के नं० “४११ के गीत में न 


# प्रियकर कठिन उरोजपरस कस कसक मसक गई चोली; 
एक-पसन रद्द गई मन्द हँस अधघर-दशन अन-बोली। 
कलीसी काँटे की तोली।” 


यद्यपि पूरा गीत बहुत मधुर है. पर इन पंक्तियों की वजह से वह संग्रह में 

ऐसे तत्व को प्रश्नय दे रहा है जिसका संग्रह मर में अभाव है। 
जिन दोषों के लिए हम प्राचीन कबियों को कोसते आ रहे हैँ, थे हमारे 
आधुनिक अठ कवियों की सुन्दर रचनाओं में उच्छवसित हों, यह हम 
ठीक नहीं समझते! श्यीतिका? के अध्ययन करने बालों के लिए पुस्तक के 
इन्त में मरलाथ! दे दिया गया है पर बह पयाप्त नहीं है। * 

१० नन्‍्ददुलार वाजपेयी ने धगीतिकाः के गीतों में रहस्ववाद की धारा 
झेगी है। वे लिखने है “इनके अधिकांश पदों में मानवीय जीवन के चित्र दे 
मी पर थे मय के सब्र इस सहस्थानुभृति से अनुरंजित है |! पर गीतिका में 
गहन्दवाद का सटे हीं # जिसमें आत्मा की परमात्मा के प्रति जिज्ञासा था 

उसमे देश-प्रम, नारी-रुप-चित्र, प्रकृति-दर्शन श्रादि 


सपने 
2 
2388 ट्रानी हे 
हु 


हुए ४ गाया ४ 


। 


गौतिका! का कवि प्र 





यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि प्गीतिका? से हो कवि का संगीत स्त्रोत 
नहीं करा है, इसके पहले “परिमल” में भी हिन्दी संसार उसके गीतों का 
आस्वाद कर चुका था। इधर प्रगातवादी युणमें ब्रिनोद भरे गीतों के बाद अब 


पुन; निराला छोटे छोटे मावपूर्ण गीत लिख रहे हैँ जो पद-लालित्य ओर माधुर्य 
में उनकी कोर्ति के अनुरूप है | 


एक गद्यगीत कृति की भरामिका. 77: 


[ सुश्री दिनेशनन्दिनी ने दिन्‍्दी गध्यगीत के ब्लेत्र में झ्यना विशेष- स्थान 
हर . ष््लण बे | , 
बना लिया है। श्रीमती मद्ददिवी वर्सा के समान उनके गद्य-गीतों का एक रईी 


स्वर है--निराशा पूर्ण वेदना जिसमें जीवन को अव्ण्यि उच्छयसितु दोती रहती 


है| अ्रव तक उनके कई गद्य-गीत-संभ्रह् प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें शबनम, 


मौक्तिकमाल, दुपहरिया के फूल, 'बंशीरवः मुख्य है। योवन और प्रेम के मातल 
भावों के अनुरूप भाषा भी उद मिश्रित है। निम्न पंक्कियाँ ५ बंशीरच ? नामक 
गद्य-काव्य-सग्रह की भूमिका का अंश के | भूमिका यद्यपि गद्य-काब्य के दंग 
पर प्रारम्भ होती है तो भी उसमें आलोच्य गद्य-काब्य और कवित्रियों की 
मनोभूमि पर प्रकाश डालने की चेश की गई है |] 
पुस्तक पढ़ने पर यह नारी-जीवन-चित्र मेरी आँखों के सामने कूल जाता है:- 

उसने शशव में ही ज्योत्स्ना के अमी-जल से स्नान किया; अ्रमानिशीय के 
अज्न से आँखों को थ्रॉजा; वन-उपवन के पुष्वाभरण से अपने अझद्भ सजाये; 
स्वेह् से प्राणों का दीप संजोया; धड़कनों से प्रतीक्षा के पल गिने; और कानों में 
परिचित पद-च।प सुनने को झातुरता भी | जोबन के कई क्षण स्मृतियों का 
भार लेकर आये और आरसुओं का उपद्ार देकर चले गये; आकाश में झनगि- 
नती रंग चमके ओर विस्मृत्ति के समन घुधले हो गये पर नयनों की शाखों 
पर वह “इश्यः नहीं कूला जो उसे झआात्म-विभोर बना देता-अपने में आ्रत्मसात 
कर लेता । 

वह हर सौन्दर्य में “उसकी? मादकता देखती है, “उसके? निकट पयों सें 
कम्पन भर कर अभिसार करती है पर “उसके? निक्व्तम पहुँचते ही वह चौंक 
उठती हे--अरे यह बह तो नहीं है जिसके लिये मेरी ब्यथा मुसकुराती हैं; 
थ्रात्मा लजाती है। उसका प्रत्यावर्तन होता है, वह बाहर किसी में म॑ खो 
अपने में ही खो जाती है | 

कुछ समय बाद जैसे उसकी प्सुरतः जागृत होती है | वह सोचने लगती 
है | उसके ध्य्पले? ने स्त्रय॑ उसके द्वार तक कभी आने की उदारता की थी। 
उस समय रात थी ओर सरोवर के वक्ष पर चाँद चमचभा रहा था | वह स्नान 
कर शित्षा-खश्ड पर खड़ी बाल सुखा रही थी और अपना आत्ममिवेदन पउस! 


कि 


एक गयगीत कृति की भूमिका ] घ्धपे 
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तक पहुँचाने के लिये सः से प्रार्थना कर रही थी | उसी समय मधघुरर्क का 
पावन पान्न लिये वेः थ्ाये पर उनके चरणों की र्स्यमयी ध्वनि नहों सुन पड़ी | 
गत: स्वागत की रस्म प्री सहों कर सकी | उन्होंने समझा उननी उपेक्षा हुई। 
ये सोक कर चल दिये। तब से यह ध्वस्त के सुबह की ऋपलक प्रनीक्ता कर 
दे है ।» , 3 
फूल की प्रश्ञलि भर कर फिर से बह ६ उनका ? आद्वान कर रहो है। 
ठसके ल्ागता)का साज कवियित्री के शब्दों में सुनिये-- 
घप्रमियों ने मिलफ़र शयनागार सजाया; रन्‍्नजटित पर्यद्ध पर मोतियों की 
भऋालर लगायों; श्र्विकसित बेल की कलियो की चांदनी तानी झीए राकापति 
की रश्मियों ने बातयस या झवरुस्टम सोचा | रि-सट् नायिका से मेरे 
झुमुम-फोमल कुल्तली की सुयासिन जल से धोकर मेरा श्रद्धा किया और माँ 
मेरी स्वर्ण वा दीए-पल सके धमाकर घाकल दी गई । मे, मिलन की शभिलापा 
लिये, दीपक की हाथ को ओद कर, सरोमाशित॑ श्रद्दों से+ तुग्हार स्वागत के लिये 
कब से खड़ी है ।न जाने कब तुम धोकर सुद्राग की डिब्रिया से निनन्‍्दूर निकाल 
मेरी माँग भरोसे और मे तुम्धरी झारती उतार ठुम मे लीन है। जाऊगी ।? 
उसका यटट सिगार रोज छुग्हला जाता है। बह अपनी सखी से कद्दती है-- 
ईदेप ते यद बकुल का द्वार यो ही यूत् रहा है; गुलाम का इन और मग- 
मदमिश्रित चन्दन मेरे सने शयन-कक्ष में ब्यर्थ ही अपनी सुरभि फ लारहेई। 
मेग मन अनमना हो रहा है; भर श्रद्च-पत्यद् फक रहे है, और भें छत पर 
बैठी काग के उट्ते का आसप देख रहो हूँ [? 
उसकी ईरप्या उसके भाग्य चर जल उठती है--“मुभगे, तुझे पल में प्रिय 
मिले पर मुझे तो साथना करते युग-युग सीत गये ते भी मेरे घनश्याम न मिले? 
प्शीरव! के उपयु कस उच्छवासों में जिय धाध, का यह रूप:चितश्रित हुथा 
है उसमे दम बिरह्कुल प्रतीक्षा के अश्न ही नहीं देखते, मिलन के मधुर क्षणों 
का उल्लास भी विलतते हुए पाने दे पर ऐसा प्रतीत होता है कि मिलन की 
सत्यता पर दिनेश नन्दिनों? की (राख, का विश्वास नहीं है। विद्यापति की 
छाधा? के समान वह भो बह अशसुभव करतो हे कि प्यह सम्र हया प्रत्यक्ष है !? 
यही बारण है कि 'मिलनः का दर्प अविक समय तक नहीं ठद्दर पाता; बह 
कमल-यपत्र पर निधानित ओस-कण के समान शीघ्र द्वी ढलक जाता ई ! प्वंशी 
रब! थी राधा एक भोली-विवेकशन्य भायुक नारो है जो प्रत्यक ६ सौन्दय ? में 
खपने पआराध्यः का; देखना चाहती हे पर झधिफ समय तक उसे पर॑ श्राख 
जम। नी पाती | अन; इस किसी एक केन्ट्र पर उसकी भावना को सघन 
दूने नहीं देखने | 


६६ [इंटर 





उसकी खोज जारी है। युग-चुग से विद्ूदे देवता! के द्वार तदा मद कब 
तक पहुँच पायेगी, इसका उत्तर रादा प्रश्न हों बना उसे साला रहता &। 
जिस दिन अश्न मिद जायगा, उसको विदशा का ही श्र ने हो जाग्रगा 
उसका अ्रपना अस्तित्व भी न रह जागगा | श्राज तो इस उसको झआास्मा सर 
बंगाली बाउल को यह चीतककार हो सुनते ह--- 

“ग्रे पार थे के बजाओ। बँशी ए पार थे के शुनि 
प्रभागिया नारी आ्रमि, सांतार मारदिं जानि । 
चाँद काजि, वले बांशी सुने केद मरि | 

जीमुना जोमुना श्रामि ना देखेले हरि ॥! 

(तुम उस पार वंशी बजा रहे हो श्लीर मे इस पार उसकी ध्वनि सुन सुन 
कर व्याकुल दो रही है | में अ्रभागिन नारी तरना नहों जानती । मेरी बेचनों 
बढती जाती है। में द्वारे को देखे ब्रिना नदां जाऊँगों।) तभी ( बंशोग्व ? के 
गीत में हम नारी की व्यया की तोघता सुनते हैं। कितना उत्तीड्न भरा है ए 
शब्दों में- नारी भावों का उतार-चढ़ाव अपने आऑआसुशों में लपेट काल की 
ओअबज्ा कर न जाने कद से संसार की वेदना को श्रॉचल में बाँध प्रेम का भार 
ढ़ो एही है ।?, . ... .. . .. -.. - “रात्रि की विजन घढ़ियीं में ही नारी की व्यया रो 
सक्ती है। तारों की तड़प उसे साने नहों देती |» वह जानती है कि य। 
लोक में 'वे! नहीं मिलेगे | इसीलिये कहतो है कि से जीवन से श्र करती हैँ 
और मृत्यु से मेत्री जोड़ती हैँ | और यदि कहीं प्वे! मिल जायेंगे तो वह उनसे! 
कहेगी---“कजरारी पलको से प्रस्वेद पाछ प्रम की प्रथम कहानी सुनाते हुए 
मुझे उस पार? ले जाना |? 

राधा! हिन्दी में प्रेम की पावन प्रतीक मानी जाती है। उससे जयदेव से 
लेकर आज तक न जाने क्रितने कवियों के संगीत में माथुर्त भय है। कमी 
कवि अपने को तट्स्थ रख उसकी सुख-दुख की घड़ियों का सिंगार करने हैँ 
ओर कभी वे उसी में लीन हो स्वयं उच्छवसित हो उठते हैं । प्रचचीन कालीन 
कवियों ने तट्रुथ होकर प्रेम की प्रतिमा गधा में प्राण-प्रतिएा की। ऐसा करते 
समय उन्होंने प्रतिमा के 'शरीरः को संवारने में बढ़ा सुख अनुभव किया ।- 
आज का कवि अपने में ही राब? को प्रतित्रिम्बित कर उसकी व्यथा-कंथा 
का व्यक्त करता है। जहाँ तक भावानुभूति का सम्बन्ध है वर्हाँ तक दोनों में 
कोई अन्तर नहीं है| अन्तर आता है अ्नुभति को अभिव्यज्ञना में । 

आज का कलाकार अधिक साहसी और ईमानदार है। बह परिचित प्रती 
की के श्रॉचल-मं छिप, कर,अपने आँसुओं को यहीं पींछना चाहता | “्वंशोए्वः 
की कबियित्री में युग की इस भावना का लो।प नहीं है ॥ 


किक कर जब कल पे 


एक ग़यगीत कृति की भूमिका ] घछ 
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शैली से ही कलायार के व्यक्तित्व का दोष दही जाता है| ५ रेले ? ने ठीक 
हो कहा हू कि 50०0 5७6 5 धार एप्व्शव्पा इटएथ्वॉच--तो: ]898 फ्ए्ट 
पी 5००.” बढ अपने सम के अन्तर की मृक भाषा को मुखर बना देती है | 
(पदिनेशनन्दिनीः वी श्रभिव्यझुना में मौलिकता है, निरालापन है और है खींचने 
बाला आरनान |--- सुना तो....” सुमकर कौन दो क्षण नहीं सकेगा? 
ममिम रिमाकिम बरसे रे बदरवाः की लब में जब उसके गोत आदर हो 
इसे हू तो प्गथना! का मान ही नहों होता। ये किसी पद की देक के 
गान भाव में सं्कत्त का साधु भर देते हैं । 
उन्मादक रस उंड्ेलनेमाली भाषा में उद शीणजी का काम करते 
हैं। उनकी खात्मा भावों के साथ सहज पी एक हो जाती है| पर, बंशोस्य 
'पम कबियित्री की श्रन्य स्वनाश्नों की अपेक्षा कम है। गयगीतों के 
लिए जिम प्रवादी भाषा की अपेत्ता होती है वद पदिनेशनन्दिनी! की रचनाथ्ों 
में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। टिंदी में किसी भी लेखक के प्गद्यगीतों? 
इननी भायानुरुपैणी भाषा की 'कल-कलः-मुखस्ता नहीं मिलती। 


गद्य गीत का स्वरूप यद्यरि गद्य का होता है पर उसकी आत्मा में भाव 
विशेष की गीतात्मकता द्ोती है, ठीक उसी तरह जिस त्तरद हम ऊफ़िसी सुन्दर 
धीनिकाब्य! (0४7८) में पाते हँ। गद्यगीत फे लिए. निम्नलिखित उपकरण 
आवश्यक ऐं--[ १] मावावेश (८छा०घं००)) [२]*अ्रनुमूति की गदहृएई, [2] 
प्रबाद्दी भाषा । 

जिम प्रकार प्लोरिकः में एक ही भाव-रस सबित होता है उसी तरह 
गद्यगीव में भी एक ही भाव की श्रनुभुति तीम दोकर भावधिश के सहारे व्यक्त 
दै। जाती है। भाषा के प्रवाही रहने से भाव गा उठता है। 

दिनदी में गद्यगीत के अनिरिक्त गयकाब्य शब्द भी प्रचलित है। गद्य- 
काव्य और गद्यगीत में अन्तर है। गयगीत में एक भाव की श्रमिव्यक्ति 
दोती है और भावावेश का उपकरण प्रधान होता है। गद्यकाव्य में कल्यना 
तत्व की प्रवलता हती है | उसमे गेयता अ्र्निवार्य नद्दीं है। उसका विस्तार 
मद्देकाब्य की कथा फा रूप भी धाएण कर सकता है, अनेक भावों-रसों की 
योजना उसमें सम्भव है । बाण की कादम्परी गय्यकाब्य का सुन्दर उदाहरण है। 

पद्म के समान ही धद्यकाब्यः तथा धद्यगीतः बाह्य और अन्तव क्ति-निरूपक 
द्ंते है । बाह्य दत्तिनिरुषक पगद्गीतः में स्वयिता “वस्तु ? का दर्शक मात्र 
रहता है और अन्तवृ सिनिल्‍्मक धाद्रगीतः में दृश्यः और <्रष्टा का कोई भेद 
नहीं पह्ट जाता | धाह्य जगतः भी रचयिता के ध्यन्तर्जगतः में सायुज्य मुक्ति 
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लाभ करता है। तभी दनन्‍्तय सिनिरपतरा धाद्गीया में *्यरशिः का सुराग भी 
'सतशगः का सुख-दुख बनकर निःखत शोता £ । 


,. आधुनिक युग का कवि आस्मामिव्यत्षनावादी छझषिक है | 
उसके गीतों में उसी को द्रू _ने की चश में श्राति भी हो सकती है, सदि यह 
ने समझा जाय कि वह झयन बाय वातावरण की भी झरने में झइग कर व्यक्त 
कर रहा है| ह 
पशीरवः में ग्रात्णमिंब्यं जन की प्रति: पाया जाता मे | उतमे सगे की 
भाव-विशेष की विभिन्न अनुभूतियाँ अभ्रू जल से सिखित होकर पूत हो उठी ई । 
एक ही भव को भिन्न भिन्न रद्रों से लिन किया गया ठे, संवाश गया ह। 
कहीं नारी! की किसी पुरुष! को झरने जीवन का अक्ष बनने की एक द्यो आनुरता 
रतसाभास प्रदर्शित कर रहो है; कहीं बोई प्यमपः नारी के जीवन में प्रसेश होना 
च,हता है ओर बह उसका नियेध कर रहां है। कहीं दो! का एकीकरण है 
ओर कहीं (एक! की "दो? बनने की साध है। पर इन विविधवाओं में अनुराग 
का दी स्पन्‍दन है---एक हो भाव की शआात्मा है | 
... इसी एक गुण के कारण ध्वशीरवः के गीतों के प्रति यौवन का चि 
आकर्षण रहेगा---उन पर बह सदा आत्मविभोर होता रहेगा । 


जज 
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के पश्चात्‌ उसका राष्ट्-गीत वि वर्वाणारगो असाराधय हो गया है। 
यीदन का राष्य यीत भी नारे के गीत के समान अपनी गंमि के धराकृतिक ग्रे 
से परिप्लावित है | 
कवि अपने देश की पहाड़ियो, यदिय, नोले श्राकाश सभी की देख देख 
कर विभोर दू। जाता है, वह उसकी पहाड़ियों में युग युग तक रहना चाहता है । 
अमेरिका [यूनाइटेड स्टट्स] में कई गीतों को समय समय पर सप्ट जीन 
का पद प्राप्त होता रहा है। इस समय कथराइन लावयट्स का #&॥तार्तंदा धीह 
86809 79 [सुन्दर श्रमेरिका] अधिक प्रसिद्ध है | बद सार्वजनिक प्रसंगों पर 
बहधा गाया जाता है । 
भारत के स्वाधीन होते हो हमार देश में राष् गीत के प्रश्न उदभत ही 
गया था। उसके पृव॒ बंकिमचंद्र का ६ बन्देमातरम ? झीर स्वीन्ध्रवाथ ठकर का 
£ जन गण मन अधिन/यक जय है भारत भाग्य विधाता ? राश्मीत के रुप में 
सार्वजनिक उत्सवों श्र कार्या के समय गाये जाते थे और श्री भी गाये जाते 
हं। बन्देमातरम्‌ ने तो व्यक्तिगत रूप से भी अनेक देशभकतों को फंसी को 
रस्सी को अपने ही हाथों गले में ठालने के लिये प्ररित किया है | मृत्यु के द्वार 
पर सबसे पहले उनका वन्देभातरम्‌ सत्र ही पहुँचता रहा है। उसमें भारत की 
माता के रू में कल्मना को गई है, उसके प्राकृतिक सॉदिर्य शरीर वेभव का चित्र 
खींचा गया है। जन गण मन में भारत को पिता के रूप में देखा गया है। 
भारत सरकार ने जन-गण भन को राष्ट्रगीत स्वीकार करते समय एक कारण 
यह बतलाया था कि यद्द गीत वन्देवातरम की अपेक्षा बेंड पर अच्छी धुन में 
गाया जा सकता हैं। इसस जात होता है कि देश ऐसे गीत की चाहता है जिसमें 
जन गण मन और बन्देमातरम दोने का सम्रावेश हो | मध्यप्रान्त के गहमन्जी 
फ्ृष्णायन! महाक्राव्याकार पं> द्वारकाग्रसादजी मिश्र ने इसी कोटि के 
गीत की रचना की है, जिसकी धुन जन गण मन की, भावना वन्देमातरम की और 
पद-माधुरी गीन-गोविन्द की है | इस तरह भावना, संस्कति और गीतात्मकता 
तीनों मे भारतीयता की रक्षा की गई है | वह गीत यहाँ दिया जाता है:-. 
जन गण मन अधिवासिनि जयहे, महिमणि भारतमाता ! 
हम किरीटिनि, विन्ध्य मेखले उदधि घात प्रद कमले ! 
गंगा थमना रेवा कृष्णा, गोदाबरि जल विमले।! 
विविध तदपि अविभक्ते, शान्ति, शक्ति संयुक्ते | 
युग युग अमिनव मादा | जन गण क्लेश विनाशिनि ! 
जय है महिम्िणि भारत माता | जय है | जय है| जय दे! 
जय, जय, जय. के * 
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समालोचना ओर हिंदी में 
उसका विकास ;/८: 


साहित्य के यथा दर्शन का नाम समालोचना है। बंद दुवर्ये स्यहिश्य' 
है, जो आलोचक की बुद्धि, संस्कृति श्रीर हृदय-सुत्ति से निर्मित होता है। चुदि 
में आलोचक की अध्ययन-सीमा, संस्कृति में उसका विधयम्राही इंड्ियोग और 
हृदय-वत्ति मे विषय के साथ समरस होने की ललक भलकती है । साहिल्य की 
चतंसान सवोगीण अवस्था के साथ भूत कालीन समकृत्जिपस्फार की धयला 
जुड़ी रहती है । श्रतः साहित्य की समझने के लिए समाज, धरम, राजनोनि झौर 
साहित्य की तत्कालीन श्रवर्था तथा रूदढ़ियों से परिचित होना आवश्यक है| 
यद्यपि मानव-भावनाश्रों-विकारों-म युग का हस्तन्न नहीं होता, परन्तु विचारो 
ओर परम्राओं मे परिवर्तन का क्रम सदा जारी रहता है | इन परिवर्तनतल्ों। 
के श्रध्ययन और विश्लेषण के थ्रमाव में यद नि य देना कठिन होता है कि 
आलोच्य साहित्य अनुगामी है अथवा पुरोगामी। अ्नुगामी से मरा आशय उस 
साहित्य से है, जो समय के साथ है ओर भूत कालीन सादत्य का ऋणी है। 
धुरोगामी? से भावी युग का सकेत करने वाले सजग प्रेस्णामय साहित्य का 
अथ समझना चाहिए। इस प्रकार का साहित्य अतुकएण कत्ता नदी, करावा है | 

साहित्य समाले।चना के दो भाग होते हूँ, एक 'शास्प! और दूसरा प्यरीक्षण! 
शारूः में आलोचना के सिद्धान्यों का निर्धारण और पराक्षुण में साहित्य का 
उन सिद्धन्तों के अनुसार या अन्य किसी प्रकार से गूल्यांकन होता है। समय रामय 
पर मूल्यकन के माप-दंत में परिवर्तन होता रहता ६। धशास्त्रः मे साहित्य के 
विभिन्न अंगों काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबन्‍न्ध आदि के सचनातंत्र 
नियमों का वर्णन रहता है। ये नियत प्रतिभाशाली मह।न साहित्यकारों की 
कृतियों के सूद्रम परिशीलन के पश्चात उनकी अ्रभिव्यंजनाओं आदि की अधिक 
समानता पर आधारित ओर निर्धारित होते है| परीक्षण? में साहित्य की परस् 
है।ती है, जो साहित्यशास््र के नियभों को माप-दंठ मानकर की जाती है और 
ब्य मापदद को कुछ या सर्वथा उपेक्षा कक भी की जाती है। शास्त्रीय मापदंड 


« ही कितने अंश में गह॒ण किया जय ओ कितने अंग में नहों, इस प्रश्न को 
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ग्रशास्मीय परीक्षण के विभिन्न सयोीं में (६) प्रमायवादी 
(्रजालऊंगांओ ८्ंमंटक्षा) ) [२] घौरतयंवादी (हम ) 4 


डे न्‍्र 


प्रशंसायादी ( /भुषुधत्दाशाएत ) शोर [४] साक्‍्सदादी हे फिसपॉजिश 
रह कक नह ॥ ४“ 
शालीयनाएँ वझष के आाधानतया साहित्य «मात मी पहल इस्ताइउशा ४] 
प्रभाववादों आलोवचना' में आलोचक खनानोंते क्रास के छोडी भे 


४ 
साहित्य के बीस विलाग मरने साली छखनी छाधग के घागेभाया का पान 
कर्ता है |! 


प्रधान होकर बोलने लगता है। वनाजइए्जाए ता चीध रिहतएलंल 6 दिव्य में 
शझालोचना भें आलोनक शनानोले फ़रास की शा्म«व्य ज़ना का ल्‍ 
मिलना है 

सौस्द यादों आलोच्ला प्रमाववादी शालोनमा में जा छालानप 
अपने की व्यक्त ऋर छात्म बिभार है) जाता है, वात सीस्द्यवादी शालेसना मे 
बह साहित्य में केबल सुन्दरम ही देखता है, यह सौन्दर्य शेली या ही सम्ता 
है और कल्पना का भी । 

6 प्रशंसावादों आलेचना ! में शस्त्रीय, प्रभाववादी और मसंँदि्मयादी 
इन तीनों प्रकार की प्रणालियों का समावेश होता है। इस प्रकार की छाले 
चना में ने साहित्य की व्य-्पा होती है ओर ने किन्हीं नियमों का मंप-नील ! 
उसमें हर ल्ोत से ध्यनन्द-रसः को संचित किया जाता | | झपने दस आनन्द 
को अपनी हो कल्मना के सहारे शालोचक चिम्रित करता है |# 

इस प्रकार की आलोचना की एकांगिता सर है। इन दिनों पराश्चात्म 
देशों में आलोचना का एक प्रकार श्रौर प्रचलित है, जो मास वादों ले 
चना के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें आलोचक आलोच्य कृति म॑ देखता है कि क्या 
इसमे शोपक और शोपित वर्गो' का संघर्ष है ? क्या शोपित बर्ग के प्रति लेखक 
की सहानुभूति है शरीर क्या उसकी शोपक वर्ग,पर विजय दिखाई गई है? यदि 
इनका उत्तर #हाँ? है तो वद् साहित्य वी भ्रष्ठ छृति है। यदि नहीं, तो उसका 





#।वव6 शांपिटांडत ॥8 फ़गवावीए वात १0 हडफ़ोयोा। खाते गण... 0० 
प्वेहुए ण वंणटरग्रालाएड एपा [0 वम|०७, ० #शशी5६ ऐह. घ्राधगाणिंये 
णीक्ाय पैर छ०हे: ठ बा विब5 हुन्शीधाव्ते सा वइली पिता थी $07८९६, 
बाप ० वाला ६६ प्रैश$ दीया वघ्रागट्ठंगताएशैए 40 पल पाला. गांड 
एच प9ए एुश्शशयणा,?! 


( 5च्पपीटड थे .07:८८ंव०७;) 
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समोलोभना और टिन्दी में उसका विकास ] 


मुल्य शन्य है। यह श्रालोचना जीवन और साहित्य को एक मानकर 

मौल्थम ने आधुनिक आलोचना के चार प्रकार प्रस्तृत किये हैं- 

[१] उखप त्मक (06फ्वारद एम्पंदंड्या ) [२] तन 
(]एवॉलंग प्रा्पाण्वे ) [३] दार्ग नि पद्धत, जिसमें साहूत्प र्य 
कता पर विचार किया जाता दे श्र [४? स्वच्छन्द श्रालीचना | 
505[८पर८ च्चग्प्रंतंशा ) । 

मोल्टम ने व्यायया/त्मक आलोचना को शेष तीन प्रकार की आ। 
का आधार माना है। विज्रेस्टर ने आपनी 50776 शिकरांए65 रण 
त्तंपंसंभाया में शालोचनाओं के विभिन्न भेदों की मीमांसा न कर 5 
के लिए तीम बातें ग्रावश्यक बतलाई हैँ । श्ापके मत से आलंप्वक 
साहित्य की ऐसिट्रासिक पृष्ठभूमि से अवगत हो जाना चाद्विए, क्येे 
सादित्य अपने समय से सर्वधा ब्रप्रमावित नहीं रद सकता। (र) था 
के व्यक्तिगत जीवन से भिश् हो जाना चाहिए । इससे साहित को 
आसान हो जाता है | पर इसी तत्व की ओर विशेष ध्यान देने से अर 
का तोला बिगड़ सकता है श्रौए (३) कृति की साहित्यिक विशेषता 
ठदुमावना की जानी चाहिए | विंचस्टर ने झ्म्तिम तत्व पर ही विश 
दिया है | सादित्यिक विशेषताओं के अन्तर्गत कल्मना, भावना, भाषा 
का विचार श्राता है | इस पद्धति को सादित्य की पवेंशानिक परीक्षा) के 
सकता है, विसमें शास्त्रीय नियमों के न रदते दुए्ए मी कुति की परख ' 
रदितः नहीं है। नीचे बुत द्वार पाश्वात्य आलोचना की घारओं का सप। 
किया जाता है--- 

समालोचना 











शाम्त्रीय आअशाग्गीय 





कार के पड जिओ है| 
प्रभाववादी . सौंदिर्यवादी प्रशंशावादी.. विज्ञानबादी.. मार्क्स6 


हिन्दी में आलोचना के परीक्षण-अंग के दर्शन होने के पूर्व शाख- 
का निर्माण संस्कृत शाल्र ग्रन्थों के आधार पर प्रासम्म हो गया था। सं 
में आलोचना-शाख के पाँच स्कूल [सम्गदाय)] ये १--रस-सम्प्रदाय (रू 
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यहां आचायो से साहिय की आत्मा ईसा में देखो थी। फानत्दा थी परम 
झनुभूति का नाम ही एुसः है| उसको उत्तत्ति के विधय में भारत का कहना है- 


6 विभावानुभावज्यनिचारी संयोगाद्रसनिएं: त्ति।! [ विमाव, 
अनुभाव और सेचारी भावों के संग्रोग से रस की निससि एती हे || सपक में 
प्रसः की स्थिति दर्शकां या क.ठक में दोती है या पन्म या नादक ( काव्य 3) हे 
इस प्रश्न को लेकर भरत के याद में दोने वाले श्राचार्यों में कादी मतभंद रहा | 
पर अधिक मान्य मत यही है कि जब दर्शक था पाठक का हृदय वात या 
काध्यः की भावना के साथ 'समरसः ही जाता है, , (जब साथासरखोकरण 
अवस्था उसन्न हो ज.ती है) तभी पर्स को निष्यत्ति होती है | हि 
वास्तव भें दर्शक या पठक के मन में ही होती है। नाटक देखने-पदने से 
उसके मन के सोये हुए संस्कार! जाग उठते है और यह “कृति! में झ्ाना भान 
भूल4,र आनन्द-विभोर हे जाता है | 

[२] रस-प्तम्प्रदाय के साथ साथ अलंहा -प्रस्वद्राय का भा जन्म 
हुआ प्रतीत दोता है। भामद की दस स्कूल का प्रथम गात आच,र्य कहा जता 
है। उनके बाद दंटी, रयक, और उदभट, का नाम शाता है। इन आच,्यो' 
ने ४#लकाराणव काञये प्रयानम्ति ते प्राच्य वां मतः” कह कर काव्य में 
इ.लंकारों को ही सब कुछ माना है। उक्त आचार्यों ने शब्द और अगालंकारों 
की बावन संख्या तक व्य,ख्या की है, पर यह संख्या क्रमश; बढ़तो गई | 

(३) रीति-एम्प्रद,य में गुण (माधुय, ओज श्रीर प्रसाद आदि ) झीर 
रीति युक्त रचना को श्रेष्ठ माना गया है। श्राचार्य वामन ने गणों की मद्दतत्ता 
में कद्दा है कि गुश-रहित काव्य मनोर॑जक नहीं हो सकता। गुण ही काव्य की 
शोभा है| बामन ने शब्द के दस और अर्थ के भी इतन ही गण बतलदये है | 

(४) वक्रोक्त सुम्प्रदाय-क तक ने बक्रोक्ति को ही काव्य का भूपण माना 
है| इसके पूर्व भामह ले इसकी चर्चा की थी) कुतक ने वक्रोक्चि में ही रस, 
अलकार और रीति-सम्प्रदायों को सम्मिलित करने की चेश की । कुछ,अआाचार्य 
चक्रोक्नि को &लंकार के अन्तर्गत मान कर मौन हो जाते हैं । 
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(५) ध्व न-प्म्प्रदाय ने वाच्य, थे श्रौर लक्ष्याथ से मिन्न अर्थ को, जो 
च्यंगार्थ कहलाता है, मद्दत्व दिया है| इसके प्रकट आचार्य आ।ननन्‍्दवर्धनाचार्य 
साले जाते हैं। इस तिद्धान्त ले संस्कत आलोचना-साहित्य में फ्रांति मचा दी | 
व्वनि में ही काव्य का सर्वस्व घुन पड़ने लगा | परिष्कत भावक ध्यनिः काव्य 
के ही आहक होते हैं। अमिषापरक काव्य से उनमें रस की निः्यस्ि नहीं होती । 
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हिन्दी में उक्त सम्प्रदायों में से रस ओर अलकार-सम्प्रदायों फो ही अय- 
नाया गया | आज यह कहना कठेन है कि हिन्दों में रस और अलकःर श.्ख्रो 
की रचना कब से हुई। केशवदास (सं० १६१२) को (१) हिन्दी-कव्य शास्त का 
आदि शझाचाय माना जा सकता है। उनके पश्चात (२) जसवन्दरतिंद (भाषा 
#पण ) (३) भूषण त्रियाठो (शिवराज भूषण) (४) मतिराप जिपाटो (ललित 
ललाम) (५) देव (भाव विज्ञास) (६) गोविन्द (कर्णाभए्ण) (७) मिखारीदास 
(काव्य निर्णय) (८) दूलह (कंठभए्ण) (६) रामसिंद (अलकार दर्पण) (१०) 
गोकुल कविं ( चेत चन्द्रिकों ) (११) पद्माकर (पत्राभस्ण ) (१२) लकछिराम 
(१३) बाबूराम वित्थरिया (नव-एस) (१४) गुलावराय (नव-एस) (१५) कन्है- 
यालाल पोहार ( &लफार प्रकाश और काच्य कल्ाद् म ) (१६) अ्र्जु नद।स 
केडिया (भारती मूयण) (१७) लाला भगवानदीन ( अलकार मजुप्र, ) (१८) 
जगन्नाथप्रसाद मानु (छन्‍्द प्रभाकर) (१६) श्यामहुन्दरदास (सारित्य,ले|चन) 
ओर (२०) जगन्नाथदास रत्न।कर (समालोचनादर्श) रामदहिन मिश्र आदि ने इस 
दिशा में श्रम किया है | शास्त्र की रचना के साथ-सम/लोचन। प्रणालियों का हमारे 
यहाँ पए्टचात्य देशों की माँति शीघ्र प्रचार नहीं हुआ । सबसे पहले संक्तिप्त 
सम्मति-प्रदान की आ्राशीर्बादात्मक प्रथा का जन्म हुआ | “मक्तम।ल? में (विक्रम 
की सोलइवीं शतःदी में) “वाल्मीकि तुलसी भयो” जैसी सूज्ममय सम्मति मिल 
जाती है | सादहित्य-कृति की अन्तरात्मा में प्रथिश् हो उसके विवेचन का समय 
बहुत बाद में आता है | हरिश्चन्द्रकाल से कृति के गुण-दोप विवेचन की 
शास्त्रीय आलोचना का श्रीगणेश होता है। पं० बद्गीनारायण चौधरी की 
आनन्द कादम्पिनी? में (संयोगता स्वयंबरः की विस्तृत आलोचना ने हिन्दी में 
एक क्रांति का सन्देश दिशा | पर जेसा कि आलोचवा के प्रारम्भिक दिनों 
में स्वाभाविक था, आलोचकों का ध्य.न दोगो पर ही अधिक जाता था। सिश्र- 
बन्धु लिखते हैं, “संब्त्‌ १६५६ में 'सरस्वती? निकली | संवत्‌ ५७ में इसी पत्रिका के 
लिए हमने हृम्मी र-हठ और पं ० श्रीधर पठक की रचनाओं पर समालोचन,एं लिखीं 
ओर हिन्दी काव्य आलोचना में साहित्य प्रण,ली के दोषी पर विचार किया | 
संवत १६५८ भें उययु क्‍त लेखों म॑ दोपारोपण करने वाले कुछ आलोचकोी क 
लेखों के उत्तर दिये गये | पं० श्रीधर पाठक सम्बन्धी लेख में दोपा के विशेष 
वर्णन हुए. | हिन्दो काव्य आलोचना के विपय में अखबारों में एक बर्ष तक 
विवाद चलते रहे |? इस काल तक शस्त्रीयः आलोनना? से 
आगे हम रे अ,लोचक नहीं बड़े | मिश्र-बन्धुओं ने जय “हिन्दी नवच्त्नः से 
कवियों को बड़ा छोटा सिद्ध करते का प्रयत किय। तब पं० परद्गरिद्द शर्मा ने 
विद्वतापूर्ण ढंग से, बिहारी की ठुलना संस्कृत और उडी फारसी के कविय॑। से 
कर हिन्दी मे तुलनात्मक आलोचना की जन्न दिय।। इस प्रणाली में शास्तीय 





१00 [ इश्किग्य 
नियम का सर्वथा बहिष्कार नहीं होता, पर उसमे आलोचक की व्यक्तिगत 
रुख का प्रधन्‍न्व शवश्य दो जाता है। यूझत में ऐसी नुलनात्मझ आलोचना 
क। महत्व नहीं दिया जाता, जिसमें लेखका-कवियों की ल्यटिया बंदिया" सिद्ध 
करने की चढ्ठा को जाती है | 

शर्माजी की इस आलोचना पद्वति का अनुकरण दिन्दी में कुछ समय सके 
होता रहा, पर चूंकि इसमें बहु भाषा विज्ञता श्रीर साहिय शार् के गग्गोर 
अध्ययन की अपेक्षा होती है, इसलिए इस दिशा में यहुत कम व्यक्ति श्राग 
आये | हां, स्व० पं० अवध उपाध्याय और जोशी बन्धुश्यों ने प्रमचन्‍द श्रांदि 
लेखकों की कृतियों की ठुलनात्मक समीक्षा अवश्य की है। इस प्रकार श्रकृष्य 
ब्रिहारी मिश्र श्रीर स्व० लाला भगवानदोन भी प्राचीन कवियों की तुलनात्मक 
समीक्षा करने के लिए प्रासेद्ध रहे हैं। पत्र-पत्रिकाओों की संख्या बढ जाने के 
कारण संक्षिप्त सूचना ओर लेख रुप *म॑ आलेचनाएं अधिक छपने लगीं, 
जिनमे न तो थआाले,चकों का व्यक्तित्व ही प्रतिविम्बित हो पाया और-न कृति का 
यथार्थ दर्शन-विवेचन ही | * 

छायाबाद काल में प्रभाववादी समालें।चनाओों का बराहुल्य रहा है| पर 
साथ ही ध्साहित्यः की आत्मा से एकता स्थापित करने की चढ्ा भो कम नहीं 
हुई | इस युग में शबस्त्रीय आलोचना का महत्व बहुत घठ गया। नियमों- 
बन्धनों के प्रति उसी प्रकार विद्रोह दीख पड़ा जिस प्रकार यूरूप में रोमांटिक युग 
भें दिखाई दिया था | साहित्य के समान आलोचना भी निबेन्ध होने लगी। कई 
बार साहिष्व-कृति की अ्रपेज्ञा समालोचना में मापा सौन्दर्य और कला कल्पना क॑ 
सुकुमारता अधिक आकर्षक प्रतीत होती थी | छायावाद की अधिकांरा रचनाओं 
वें) जिस प्रकार समझता कष्रकर होता था उसी प्रकार तत्कालीन कई आझलो- 
चनाएं भाषा के आवरण में छिप ज.ती थीं। इन छाय्रावादी अलोचनाशों 
में सौन्दर्य तत्व और ; श्र,ले/चक का : रुचि-तत्व प्रशृख रहा है। द्विवेदी युग में 
पृं० रामचन्द्र शुक्ल ने अंग्रे जो आले,चना पद्धति के अनुसार हिन्दी में ऐतिहा- 
सिकर पृष्ठ भूमि पर क्तिपय कवियों को शास्रोय अशलोचना : ग्रंवरुप्त में ; प्रस्तुत 
कर मार्गदर्शन का कार्य किया था। छायवाद-थुग में प॑ ७ शांतिप्रिय दिवेदी में गभार 
विवेचन की अ्रपेज्ञा मखुकता अधिक प।ई गई | इनकी अालोचना में गद्यकाव्य 
के तत्व अधिक हैं; गहन विवेचन कम मिलता है। पं० नंददुलारे वाजपेयो, श्री 
रामनाथ सुमतः ओ' श्री नगेन्द्र ने इस युग की अवृत्तियों का सहानुभूति के साथ 
मंभोर विश्लेपण किया है | न्‍े 

छ.याबाद-काल को शुद्ध प्रभाववादिनी आलोचनाओं का अस्तित्व अधिक 
समय तक नहीं ठहर सका | सन १६३५ के लगभग देश में साम्यवादियों की 
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लहर बही। साहित्य में भी उसका अस्तित्व अनुभव होने लगा पं० सुमित्रानंदन 
पन्‍त आदि ने माक्सवाद का अध्ययन किया और उसी के सिद्धान्तों की पोपक 
रचनाओं की सि की | आलोचना में भी एक प्रणाली उठ खड़ी हुई, जो 
अपने में माक्संवादी दृष्टिकोश भर कर चलने लर्गी, परन्तु इसमें 'मारतीय 
राजनीतिक स्थिति के वेपम्य और उसके दुष्परिणामों के तत्वों का भी समावेश 
कर दिया गया। इस प्रकार की आलोचना ४ प्रगतिबादी » आलोचना भी 
कहलाती है | इसमें शःस्त्ीय नियागें की अवहेलना ओऔ्और सौन्दर्य तत्व का 
बहिप्कार कर “ध्व्यक्तिगत रुचि? का स्वीकार पाया जाता है | 

श्री हीरेन मुखर्जी के शब्दों म॑ “प्रगतिशील आलोचना को सामान्यत:; 
दो बुराइयों के कारण क्षति उठानी पड़ती है | एक ओर तो नकली मार्क्सवादी 
का असंयम, जो अपने उत्साह में यह भूल जाता है कि लिखता एक शिल्प 
है, जिसकी-अपनी लम्बी और अनूठी परमरा है। ओर दूसरी ओर गरीबों 
ओर दीनों के दुःखों के फोटो सदश चित्रण की प्रशंसा करते न थकने वाले 
आर बाकी सारी चीजों को प्रतिगामी पृकारनेवाले भावना प्रधान व्यक्ति की 
कोरी भावुकता । यह लड़कपन की बातें हैँ, जिनसे साहित्य में प्रगति के 
इच्छुक सभी लोगों को अपना पीछा छुडाना चाहिये |” प्रगतिबादी साहित्य 
की समालोचना की रूप-रेखा स्थिए करने में श्रीशिवदानसिह का विशेष 
स्थान है। इनकी आलोचना में गंभीर अध्ययन की मकेलक मिलती हे। 
श्री रामविलास शर्मा में “बाद” के पक्तपात के कारण संतुलन की कमी पाई 
जाती है। प्रकाशचंद गुप्त आलोच्य कृति ही को सतह पर ही देखकर संठुभ्ठ हो 
जाते हैं। उनमें तर्क पूर्ण सजगता की अपेक्षा भाव प्रवणता अधिक है | 

ध्वाद से तथ्स्थ रह कर साहित्य की परख करने व.लों में पं० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी, नददुलारें बाजपेथी आर बज गुलाबराय अग्रर्णी हैं | द्विवेदो 
जी में आलेच्यकृति की आत्मा को मधने को अदभुत क्षमता है। 
उनमें न तो शस्त्र की रुक़वा है और न कावे का वेसनाल भव.तिरेक! 
रवीन्द्रनाथ की आलं।चना-शेली उनको समोक्षा में अनाय,स प्रतिश्रिम्बित हों 
जाती है। प्र।चीन श्रोर अर्वाचोन साहित्य पिद्धान्तों का समनन्‍्त्रय उक्त तीनों 
समीक्षकों में पाया जाता है| 

(हिन्दी समीक्षा-ल्तः में अभी बहुत क्य शेत्र है। 'साहिध्य सन्देश? 
नामक एक समीक्षा-पत्र अवश्य निकलता है पर उसमें परीक्षोत््योंगो जैसे 
लेख अधिक निकलते हैं। उनसे केवल परीह्ृशश्षियों का काम चल सकता 
है| साहित्य की गंभीर विवेचना करने वाले समीक्षा-पत्र की नितान्त 
आवश्कता है । 
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#अष्सरा! के लेखक श्री सूर्यक,ना निवाडी अनगलाए। हिन्टी 
कारी कलाकार हैं। थे मबीनता के उपासके झोर सोन्दर्य-भ बना 
करने वाले प्रणी हूँ! श्रप्पाए में उनकी इस दोनो बुलियों का पनेहपदारुत 
मादकता की अजल्न वर्षा कर रदा दे] श्रष्मप का पाठ शम्बः-सोड़ा नहों ! 
एक वेश्या की प्सन्रह ताल की थंप की कलोंगी किशारी--फर्नक्-- इंश्न 
गाउन में एक गार से छेड़ी जलती है। पीछे से एक सुबक उसे सोर की 
घर दबाता है ओर उसका उद्धार करता हैं। युवती का दिल युवक्त के 
उपकार से पिव्रल उठता है ओर बह उसे चने लगती है। झुछ दिन 
के पश्चात्‌ कोहनूर थिएटर में प्शकुन्तलार का अभिनय होता है, शिक्षप्ें 
बही युवक राज युवक---राज कुमार---प्ुष्यन्तः का, श्रौर वही सुवरती-« 
कनक-- 'शकुन्तल? का पार्ट करते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर 
चौकिते और धहचानः लेते हँ। अपमानित गोरा पुलिस-सुपरिस्टेंगिएद्र है 
अत; बह राजकुमार की गिरफ्तार करते के लिये थ्रिएंटर में हो पुलिस-दरोगा 
को भेजता है। अमितय समप्त ही जलने के पश्चात्‌ बह उसे 
गिरफ्ताए कर लेता है | 

धनकः? उदास हो अपने घर लौथ श्राती है और उसी की चिन्तना में 
हती है। उसवी प्सा? उसे बन्धन-हित प्रेम की शिक्षा देती है; पर वह 
हाथ की एक चूड़ी, कलाई उठा का, दिस,ती है और कहती है---प्फ ब्याही 

हूँ। अब में महड्लिल में गाना नहां गाऊंगी,. .यद विवाह हुआ है 
कोहनूर-सटजः पर, दुष्यन्त का पार्ट करने वाले राजकुमार फे साथ, शाकुन्तला 
बनी हुई तुम्हारी कमक का |! कनक अपनी मां की सलह से छल-अल द्वारा 
दएजकुमाए को छुड़ाती है। 'राजकुमाए अपने अविवाहित रहने श्रोए आजन्मत 
साहित्य सेवा करने के पशु को स्यरण का पक! की रगरेलियों से दर 
भाग जता है। उसका यह प््रण” उसके प्रित्र ध्यंदन थी गिरफ्तारी का 
सेब्राद पढ़कर ज,यत होता है। छत: चह सीधा चंदन के पर जाने के 
देखटा उठता हे---कनक की नहीं, नहीं? और आऑँखसुओं की वृण्टि! भी उसे 
न रोक सकी, बह सीधे ध्चन्दनः के घर पहुँच कर उसकी भाभो को उसके 
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पे हकक ०३००२ ५ ०  झल्दाल दब पर पुन 5 जयपर पे; 

हा पर्सान का सलाह देगी है । पर यम प्च्ञपुर क्र कु मर सात था 
. ७. 2७ ल्‍ 

शत शिदण में फापनी माह मे शयरी -- पे साथ प्यानोजुया में जानी फ्लै । 


- ७ 32%: के म्ः 
माय झयर स्यं० उसभी भय माधुरी बीसे के झिगे प्वड़यस कर रहे भें ॥? 
श् , 
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खमदुनार थी खटओ! शने अंडम की पामी! उसी सामकूमार के सम्य पे 
3000 है थे हक र शक ज्यादा दर जट ह+- आह" सह ते 

एफ एम्स को पुठीं भा। राहदृमार को तब प्डामका का पता लगा; तो 
घिटओी। पे प्रकाह मे या भी सहफिएा में परचता है। फेक शयने को 
बयां है घाट वा | #ी ९. ई है, * + 4६४4 ४। फृ नेम 

प्र भा हे मदपफरी था मिर्ा। एहया धारा ० अन्य अन्‍तर काटी 

फू घर सा« से बचाने के छब दाएयुबारः ये। कर कान का जाल रखना 


छियि पर 
3 सह, घता से बह और राप़दमार दोनों प्पफिल! 
; हटा लिये जाते दे श्रोर प्यहजी! के चांदुर्य “से 
छत में राणहमार पछोर प्रमाझ पे सवाध्रिक हद संग्यन्ध स्थार्यित हरी 
जाता है। यही एसबा कघानक है। ध्झाप्मग! भे प्रत्यक्ष पात्र फे चरित्र- 
खित्रय पर शिशिय ध्यान नहीं रेखा गया। टीखखढ़ का ये कना सच ही 
कि आप्रष्मत/ उर्नी पीीम-लियम शोर ले गई? पदीपफ़ पर्त। की तफए 
ये हड़सके स्थध रद ।7 पर हम यह कहते हैं कि लेसक ने स्य्ष्यगः मे इतनी 
मादकता ६ पर है... इसमा सोस्दर्ग मत है कि पराइक की प्यास उसे सरसरी 
तौर पर देखने मे महों शुक्क सकती । उसमें टबे-डतराये बिना उसे चेन दी 
नहीं पह खकसी ! चिप्र सीघने में ने। लेखक ने विशेष कौशल दिग्पाया है । 
ध्यामक पीरे-चीरे सोलहयें दर्प थे पीछे खागण मेंखछा पी। अपार, खली 

का सीरदर्य, एकास्त में, कभी मी प्पनी मनोष्य रागिनी सुना खाता; 

४ काम छोगा करे उसके बखामत स्वर की मसुनती, पान किया करती। 
शधशत एक श्रप्य श्ानन्द का घयाद़ अंगों को श्रापाद मस्तक नहला जाता, 
स्नेट थी विय न-हता कॉव उठती) उस धपरिलित कारण की तलाश में विस्मय से 
कायाश की शोर ताक कर रह जानी। कभी कमी लिखे हुए श्रंगों के स्नेह भार 
में सर्श मिलता, नंसे श्रशरीर कोई उसकी शआात्सा में प्रवेश कर रहा हो। 
उस गठगदी में उसके तमाम झग कप कर खिल उठते। अपनी देह के 
धात पर अपलक खिली हुई, उयोत्िना के संद्रपृष्ष की तरह, सौन्दर्याज्ज्बल 
पारिजान की तरद एक खझजशात प्रगग की यायु डोले उद्ती। छाँखों में शश्न 
पृष्ट पडता, ससार के रहस्यों के प्रति विस्मय १ पसोलहये वर्ष के पहले चरण! 
गत यद खिंग वितना सुन्दर है। लेलक ने कक के शरीर-सौनदर्य पर दी 
स्वर्गीय झआागा प्रकाशित नदीं की उसके अभ्यन्तर को भी उतना ही सुन्दर 
उतना दी शआार्कपक ओर ऊँचा दिखाया हैं। यही कारण है कि उसके 
8ग्श्या पुत्री” दोने पर भी दुदय में उसके प्रति झाप-दी-आप शआादर और 
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भक्ति जाग उठती है। एकनक की ओखों के मगेले से प्रथम यीदन के 
प्रमात-काल में तमाम स्वप्नों की सफलता के रूथ से राजकुमार ने ही कक 
भा?-कनक के लिये तिबा उसके संसार में और कोद ने था। उसने 
ऐश्वर्य के सारे प्रशोभनों को पाजकुमाएं के लिये ठुकरा दिया | यह चेश्या के 
घर में उल्नन्न देने पर भी निलंज्ञ श्ौर कमशकल नहों दे। सह मर्शादित, 
सलब्जा और कुशला है। पधाजकुमार! कालेत का एक कलायंत दिल्‍ली 
प्रेफेसर दै। बह गिरफ्तारी से रिहा होने के आद से विद्निप्य होहूर 
क्मक के साथ चक्कर लगाता है। उसकी आऑस्ंों से सुबक के हदय मा 
आग रह रहकर निकल पड़ती है | “उससे जाति, देश, साहित्य झोर दास्मा 
के कल्याण के लिये अरे तमाम सुस्रों का बलिदान कर देने को यतिशा की 
थी, पर प्रथम ही पदत्तेत में इस तरह आंखों में श्र विंध मई कि पथ का शान 
ही जाता रहा है ।? बहवारयार अपनी भूल के लिए परश्चात्ताप करता है, 
पर उसकी दृष्टि साफ नहीं द्ोती! कनक की कहाना-मृर्ति उसकी तमाम 
प्रगतियों को रोककर खड़ी हो जतती है। तमाम पीस्थितियों में उसका 
मानसिक इन्द्र चलता रहता है । वह अपनी प्रतिशा को स्मरण कर मन हीं 
मन कहता है---“साहित्यिक | तुम कहाँ हो ? तुम्हें केवल रस-प्रदान करने 
का अधिकार है, रस ग्रहण करने का नहीं? लिखक ने इस वाक्य में साहि- 
स्थिक के कितने ऊंचे श्र.दर्श को सम्मुख रखा है !] साहित्यिक राजकुमार से, 
जब वह कनक को व।सना-- प्याली की एक घूट पीना ही चाहता है, यद 
कहलाना कितना सुन्दर है---“आज आंसुओं में अपनी श्रृगार क्री छवि 
देखने आये हो १ बल्‍मना के प्रसादशिखर पर एक दिन, एक की, देवी के 
रूप में, तुमने पूजा की, आज दूसरी को प्रेयसी के रूप में हृदव से लगाना 
चाहते हो ? छि; छि: संसार के सहस्खों प्राणों के पाचन संगीत तुम्हारी 
कल्पना से निकलने चाहिये |? पर द्वाय | आदर्श, व्यवह्यरिक दुनिया के 
एक क्रगज्ञ में ही थानी! हो जाता है | (राजकुमार? का प्साहित्य/ः का तमाम 
प्रसार आखिर 'कनकः में संकुचित हो ही गया ! चंदन” अलवेला देशभक्त 
है। अपने मित्र “राजकुमार का सच्चा हितीपी | कमी-कभी वह अपने अल- 
वेले स्वभाव के कारण अमर्यादित शब्द भी बोल जाता है। “बहुजी»--- 
तारा--आदर्श हिन्दू रमणी है, पर वह संक्ुचित विचार की नहीं। ०“सर्चे- 
श्वंरी? धनी वेश्या है। अपनी कन्या-कनक-से रुहसा राजकुमार से 
सम्बन्ध जोड़ देने की बात सुनकर वह चुपचाप उसकी मर्जी. के साथ हो जाती 
है; जो ज़रा उसकी पूर्व-बर्णित प्रकृति देखते हुए अस्वाभाविक जान 


प्स्ला फ्रे + 


। निगल! वी प्यप्मगः ] १०प, 
िम्वगा में जेसा कि हम ऊार कई छात्र दे रभरि्लित्रणश पर विशेष 
ध्यान नहीं दिया गधा | लेगया ने फेल प्कूनका क्री प्रतिगा लींचने का 
प्रयास डिया है उसीके पीछे उनकी लेगनी यत्ती है प्लौर उसमे साथ थे 
शायने पाठकों का गन भी सीनते घले हूँ! खप्मरा! प्रारभ से धन्त दफ 
है... _म +टेडम गार्डन में कृपिम सरोधर फे बंद पर एज़ा सत्ज दे; 
फे मात बसे दे फरीय उलते ४ए एफ प्रकाश-स्भ के नीने येठी 
) सरेगर शी छोटे पर ऋगकाती हई, किग्सों 'झौर जल पर सिले 


25 रा 

कया 

जे 
का 


हुए. कथपिते विशली थी यलिय ऐे कमल के कूल एके चिश से देखते हुए," 
$&७ पिन अन्‍न्‍क कक मद सतठे' १] पक ँ ९९ 

ड्रिगपा पीठ बिना ध उसे प्रमात नेझ। सठेणणा चले जाते ६ जब भर्नंदनमा। 
ःः 


ं शुए मोटर कमेयः के मकान साली सहुझ से गुजरती है झोर कक 
का यह गानों सुन पहला है-»प्यात रजनि बढ भागिनि लेख्यडे पेखुयें 
दिए मंग-नेदा (० लेखक ने चाहे श्वारमी प्दंशिताभरा श्रप्सर७ को सापित्य 
मो हाट में किसी भी उद्दे शय से ने श्यी हो; पण याद समाज भे सुधार का 
नंथीन सन्देश दे रही है) दिंदी में मे श्रपने दंग झा एक दी उपन्यास £। 
लेग्पष इसे आकरपकफ और रोथक बनाने मे सफल दुए हैं । 
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' पातिता की साधना? में 
पृं० भगवतीगप्रसाद वाजपेयी 72०: 


पतिता की साधना? एक ८ मौलिक सामाजिक उपन्यास » है| लेखक दे 
हिन्दी के यशस्व्री कद्दानीकार और अश्रीपन्यासिक पं० मंगवतीप्रसाद बॉजपेसी। 
उपन्यास का आकार काकी बड़ा है, तीन सी पृष्ठों को बद् बरे हुए हूँ। उपन्यास 
को हम एक लम्बी कहानी कद सकते हैं; ऐसी कहानी जो जीवन के एक ही सूत्र 
को हिलाकर चुप नहीं हो जाती; उसके रेशे-रेशे को हमारे सामने कलकाने का 
प्रयत्न करती है; हम बिना प्रयास ही वह किस किस्म के तन्तुओं का - बना दै?, 
जान जाते हैं। कहानी कहना श्रौर सुनना मनुष्यजाति की प्राकृतिक भूख है। 
उसमें कुछ ऐसे है जो कहानी कहे बिना रह ही नहीं सकते श्रीर कुछ ऐसे जो 
केवल सुन ही सकते है, कह नहीं सकते | 'कहानी कहना? मी एक प्राकृतिक 
देन है, जीवन के अनुभवों से उसकी शक्ति बढ़ती है। केवल कवि ही दा? नहीं 
होता कह्नीकार भी पैदा होता है; ठे।क-पीट कर उसे बनाया नहीं जा" सकता। 
पं० भगवतीप्रसादजी इसी श्रेणी के कहानीकार हैं, वे कहानी कहेंगे, हजार 
बाए मना करने पर भी कहेंगे । उनका यह स्वभाव है, प्रझृति-धर्म है। 


कहानी कहने के भी तरीके हैँ | उनका भी टेकनिक? है। कई बार प्रसिद्ध 
कहानीकारों के सामने प्रारम्म करने की अड़चन थ्रा खड़ी होती है। प्रयत्न 
करने पर भी वे जो कुछ लिखते हैं, उसे पढ़ने के लिए आँखों में लालच “नहीं 
वैदा होता--“प्रथमग्रासे मक्षिका पात्तः? इसी को कहते हैं। इसी प्रकार 
उपसंहार करते समय भी यही समस्या विस्फारित नेत्रों से कहानीकार को 
देखने लगती है | वाजपेयोजी इन दोनों अड़चनों से मुक्त हैं | 


हिन्दी के एक कीर्ति-लब्ध कहानीकार तो ऐसी परिस्थिति में कई बार 
असफल हो चुके हैं | खींचतान कर अन्त कर देने की धुन में कुछ पात्रों को वे 
आत्म-हृत्या करने को सलाद दे देते थे; चाहे कह्षनी की घटना-ध.रा का 


पानी उन्हें मार डालने के लिए गहरा न भी हो | पाठक उनके पात्रों को इस 
तरह बुचतुचाते देख कर हँसने लगता है और कहने लगता है,--“तुम भल्ले 


पतिता की साधना? में पं० भगवतीप्रसाद वाजपेयी ] हा 





ही इनके मुह में पानी डँढेलो; ये तुम्शारे चुप कर देने पर भी बोलेंगे और सुम्हें 
कोसेंगे ।7 जब तक घटनाओं का स्वाभाविक विकास नहीं हो लेगा; पात्र का 
सहसा अज़््त नहीं हो सकेगा पात्र को एक बार कहानी की दुनिर्याँ में प्रवेश 
कर और उसमें प्राण भर कर कहानोकार उससे मनमाने ढेंग से छुट्टी नहीं 
ले उकता | न्‍ 





_(तिता की साधना? को कहने का तरीका सीधा-साधा है। कद्दामीकार 
एक इतिदेसकार का रय-धारण कर घटनाओं का वर्णन करते जाते ई; वर्णन 
के साथे ही आलोचना भी | उपन्यास की वस्तु (2०७0 पहिले पहल तो अस्त 
व्यस्तती-शिगिल-प्रतीत होती है पर जब्र हम उसके किनारे पहुँचने लगते हें तो 
'बिखरे बत्र एक हो जाते हैं श्रोर इस तरह वद कसी ( 0920८ ) हुई बन 
जाती है। यथपि उसमें ऐसे 'तारः भी हूँ, जो पूरे यूत्र में गु थ नहीं पाए हैं तो 
भो. उनसे प्लांट मंःशिथिलत नहीं गाने पाई है। प्रद्युत उन्होंने £ प्ज्ञाट ? में 
प्राण-प्रतिा करनेवाले पात्रों में चमक ल'ने में सहायता पहुँचाई है| संक्षेप 
में वस्तु यह है---नंदा एक आमीण जमीदार की थददू है जिसकी आँखों में 
उसके पति की-छाया द्वी विवाह के समय पड़ सकी है; वह मूर्ति रूप से उनमें 
बस नहीं पाई | वद विवाह होने के बाद, एक बार भी अपने पति के धर नहीं 
गई, पति-मिलन के पूव' ही उसके सुद्दाग का सिंदूर पुछ गया | वह विधवा हो 
गई ओर अपने भाई-मौजाइयों के साथ रहने लगी । उसके छोटे देवर के विवाद 
के समय वह अपनी श्वसुराल जाती है। वहां मेहमानों में उसके रिश्ते में लगने 
वाला देवर दरिनाम भी श्राता है | वह नंदा के सलोने रूप पर मोहित हो 
जाता है। नन्‍्दा श्रपनी नेनद चन्द्रमुखी के विवाहोत्सव के उन्माद में स्वयं 

उन्मादिनी बन जाती है श्रौर हरिनाम के भुज-पाश में त्रँंध जाती है। विवाह 
हो जाने के बाद वह अपने भाइयों के यहां लौट जाती है। वहां सहसा 
एक दिन हरिनाम पहुँच जाता है श्रीर नन्‍दा केवल उसकी भुजाओं में ही नहीं 
बंधती, वह अपनी भावज को * अपनी दूसरी घोती पहने हुए सोने के कमरे 
'- के निकट द्वार की चौखट पर उदास बैठी हुई अपने ऊपर धीरे धीरे 
पंखा कलते! हुए भी दीख पड़ती है। परिणामत: उसे उसके बढ़े भाई- 
भीजाई कानपुर में छोड़ आते हैँ | वहाँ उसे ४प्रसव? द्ोता है और फ़िर 
वह वेश्याओं के मुहल्ले में प्वेश्या' कहलाते हुए भी अवेश्या रहती है। 
हरिनाम अपने भाई से रगढ़ा होने के कारण एक व्यक्ति द्वारा' चलाए गए 
मान-द्वानि के मामले में जेल जाता है। वहां से छूटकर अपने “कर्मः के पश्चा- 
ताप में शाँखी की श्रंथी बना लेता है श्रोर 'यूरदास! के रूप में कानपुर में ही 
मिखारिथों के बीच रहता दे | भूलते मव्कते हुए .बद्द ,प्नन्दा! से मिलता हू 


श्ण्थ [ दृष्य्कीश 
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ओर फिर श्रन्त में नन्‍्दा के नन्‍दोई के जरिये नन्‍्दा का सारा भेद सुल जाता 
है और फिर सब एक हो जाते हैं। - 


उपन्यास के पात्रों का चरित्र-चित्रण स्वाभाविक ही नहीं हैं, सजीयच भी 
है। प्नन्‍्दा! वेश्या कहलाकर भी बारह वर्ष तक अवेश्या कैसे रही, यह प्रश्न 
उन्हीं को सता सकता है जो व्यक्ति के हृदय में उसने होने बाली भावना को 
नहीं समझते | पननन्‍्दा! मामली स्ली के रूप में चित्रित नहीं की गई दे शरीर न 
उसे मनुष्येतर ही बनाया गया है। वह जितनी स्वाभाविकता के साथ पतित 
हुई है उतनी ही स्वाभाविकता के साथ अ्रपतित भी रहो है। उसके हृदय में 
धाप-पुएयः का इन्दू अहरनिश होता रहा है। उसने, केबल छूका को अपना 
सर्बस्व लखया; और जिसकी वह पुजारिन थी, उसीकों अपने छ्ृदय के झ्ासन 
पर अन्त तक त्रिठज्ञाएं रही | जिस तरह प्नन्‍्दा! का चरित्र, लेखक ने ऊँचा 
उठाया है उसी. प्रकार 'हरिनाम' भो खूब ऊँचा उठता है। वह प्नन्दाः जेसी 
नायिका का सर्वथा नायक बनने योग्य है। उसकी साधना- भी ईर्ष्या उत्तन्न 
करने वाली है, वह; रूप-ज्योति पर शलेभ के समान टूट पढ़ने .वाला *कीट्टा ? 
भात्र नहीं है; उसके पास सिद्धान्त भी है। उन्ही को सत्य बनाने के 'लिये बह 
दर दर फिरा | लाखों यातनाएँ सही । अन्य पात्र भी अपने निर्धारित कार्य-- 
भार का ठीक तरह से निर्वाह करते हैं। किसी भी पात्र को उठा लीजिए, उस 
पर जिस सोसायटी का रंग चढ़ा हुआ. है, वह उसी का हृवद चित्र दीख पड़ता : 
है ) ऋष्ण गोपाल, देहाती जमीदार का ऐसा चित्र है जिसकी आकृति के: पह- 
चानने के लिए, 'टार्च! फेंकने की जरूरत नहीं है। उनके मनेजर “भी | खुनन्दे - 
मुखत्यार हैँ जिनका पेशा ही मालिक के सामने « ठकुर सुहाती ? कहना और 
गरीब प्रजा पर जुल्म ढाने के लिये मालिक को, प्रोत्साहित करना:है-। नन्‍्दा, की 
बड़ी भौजाई उसके भाई की दूसरी परनी है। अत: उसके पति उससे स्वभावत: 
कुछ “दवते थे? | स्वभाव का चिड़चिद्मापन उसका हर जगह भलक उठता है। 
उसके स्वभाव को संतुलित करने के लिए उसकी देवरानी की रचना की 
गई है, जिसके सौजन्य-प्रे म ने नन्‍दा के रेतीले जीवन में ओ्रोयसिसः खड़े कर 
रखे थे । सहदेव मामा, जिउ तरह देइती बूढ़े हुआ करते हूँ, बसे ही है । इसी 
प्रकार मिखमंगों का चरेत्र-चित्रण भी सजीव हुआ है । बारात का वर्णन तो 
इतना अधिक विस्तृत है, कि उससे बहुतसी बातें सीखी जा सकती हैं। उसे 
' चिस्‍्तृत करने का भी कारण है क्योंकि वहीं नाथिका के नाजुक जीवन के 
बाँट में फिसलाहट प्रारम्भ होती है | उसके यौवन भरे मनोभावों को उस ओर - 
ले जाने के लिए “चन्द्रमुखी? के विवाह की उद्दाम भावनाएं सीढ़ी का काम दे 
रही हैं; वद अनम्यस्त अल्हृड छोकरी उन पर चढकर सेमली न रह सकी। 
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पात्रों के चरित्र-चित्रण में कहानीकार ने अपने मनोविज्ञान, और समाज की 
अबस्पा के यृद्धम निरीक्षण का अच्छा परिचय दिया है। उनमें हमें यथार्थ 
कलाना (रि०्शीशांप गगधहागश्पंणा) का सुन्दर स्वस्प दीख पड़ता है। 
हिन्दु--समाज में विधवा का क्‍या स्थान है, इसे कपोलों को श्रॉसुश्रों से 
सतत तर रखने वाली '्मन्दा! से पूछो । इस उपन्यास 'की सफलता उसके 
हब वर्णन (5बएगं८ वं७ल्तंएपुंणा) में है। वर्णन "कहीं कहीं' इतना 
घास्तविक हो,गया है कि प्रतीत होता है; कहानीकार अपने पाठक की आह्य- 
शक्ति फी परीक्षा ले रहे है| एक जगद्द प्नन्दा? को दरिनाम के भुजपाश में 
भर कर और उस पर शतश: चुम्बनों की वर्षा कर भी उन्होंने उसकी ८ घोती 
बदलवा? ही डालो | उस 'पप्रसंगः का इतना खुला वर्णव आवश्यक न था। 
इसी एक स्थल को छोट्कर दम उनके वर्णुनों ने अगुली उठाने का श्रवसर 
नहीं दिया | आयरिश कवि आस्कर वाइल्ट के विपय में कहा जाता है कि वह 
परस्पर विरोधी बात और सुभाषित कहने में इतना पटु था कि उसका अनुकरण 
आज “शॉ? जैसे प्रतिष्ठित साहित्यकार भी कर रहे है । ८ पतिता की साधना ? 
में ऐसे वाक्यों की कमी नहीं हे जो सुन्दर सुभाषित के रूप में न कहे जा सकते 
हवं। उदाइरण के लिए दम यहां दो-तीन ऐसे वाक्य उद्धृत करते हैं--- 


(१) श्रन्याय को सहन न करके जो जाति मर मिट्ती है, में नहीं मानता 
कि कभी उसका विनाश संभव है | (२) में श्राज के विद्रोह को इसलिए 
स्वीकार करता हूँ कि चह कल के सहयोग को जन्म देता है | (३) जो लीग 
शआ्राज एक बात को ज्ञान या अजशान में सोच-समझ कर या बिना सोचे हुए ही 
कर डालते और उसे “मूल? कह कए अलग जा खड़े द्वोते हे, वे त्रिलकुल नहीं 
सोचते कि, उनके इस अनिश्चित स्परूप के कारण कितनी निर्मल और निर्दोष 
भावनाश्रों की हत्या हो जाया करती है। (४) जनता को उत्ते जना को सदा 
दबाए रखना उसकी उस स्वाभाविक वीरता और साहस की भना को नए 
करना है, जो समाज के संगठन का प्राण है। 


उपन्यास में एक-दो स्थल पर लेखक भूले से दीखते हैं| पए४ २७० पर 
ध्चपरासी ने हरी से कहलाया-कही ईश्वर को हाजिर नाजिर जान कर सच 
कहँगे; सच के सिवा झूठ पब्रलकुल न कहेंगे |? यहां (हरी? जो दफा ५०० भाए- 
तीय दणश्ड-विधान के अन्तर्गत अभियुक्त है, शपथ लेकर बयान देता है। 
फीजदारी मामली में भारतीय कानून में मुलजिम के बयान के लिए ८ शपथ ? 
का विधान नहीं है | हां, ब्रिटिश कानून में यद्द विधान है| इसके अतिरिक्त, 
मजिस्टे ८ अमियुक्त के बयान पर दी बिना स्वतंत्र शबहंदतन लिए, उसे सज्ा 


११० है दब्थ्फीश 
नहीं दे सकता और मुलजिम का बयान इस्तगासे की शहादत होने पर लिया 
जाता है। ; 

इस कानूनों प्यासीज्षरः की गलती के कारण ९ चरित्र-चित्रण ? में कोई 
फीकापन नहीं आने पाया | हम थतिता की साधना? की हिन्दी के अच्छे 
उपन्यासों में गणना करते हँ। प्रतीत दोता है, उस पर कऋद्ानीकार ने 
छपना सर्वस्व चढ़ा दिया है | उसका प्रारंम ओर अन्त दोनों प्रभावात्यादक 
हैं। कई उपन्यासकारों के समान उन्हेंते अबने सभी पात्रों को अन्त में स्टेज 
पर खड़ा कर उन्हें उनका परारिअमिक नहीं बाँटा है। कद्दानी के विकास में 
जिन पात्रों का अत्यधिक संपर्क रहा है वे ही श्रन्‍्त में लाकर खढ़े करिए गए 
हैं । हम लेखक से इसी कोटि के उपन्यास की आशा करते भी थे | 


स्वर्गीय सुभद्राकुमारी की कहानियाँ :?!: 


पविखरे मोती से सुभद्राजी कद्ानी-स्तेत्र में प्रवि.्ठ होती हैं । इस संग्रद की 
कहानियां-एकाधघ को छोडकर---सब नई हैं | इसके पूर्व वे किसी पत्रपम्रिका में 
छप कर पुरानी नदों हो पायी हैं | “समाज और ग्रहस्थी के भीतर जो घात- 
प्रतिधात निर तर होते रद्ते हैं, उनकी यह प्रतिध्वनियां मात्र हैं |? लेखिका ने 
“केवल उन प्रतिभ्वनियों को श्रपने भावुक द्वदय की तनत्री के साथ मिलाकर 
ताल-स्वर में बैठाने का प्रयत्न किया है।” पर जितने मादक भावो का 
अतिरेक सुभद्राजी की कविताश्रों में छलकता दिखाई देता है उतना इन 
कहानियों मे नहीं। फिर भी इसमें संदेह नहीं, प्रामीणा), 'धातीः और 
थ श्राहुृति * श्रादि में जो ध्यश्रधार! बह रही है, उसमें लेखिका ने अपने 
प्राणों की दर्द भरी बू दें चुआ कर उन्हें अमर बना दिया है। अल्दड़ 
सोना? ग्राम के उन्मृक्त वातावरण में लदराने वाली छोकरी-शदर में श्राकर 
क्या जाने कि ८ फेज? के कुरते में बटन टॉकना या चिक्र उठा कर खिड़कियों 
से कॉकना पाप है श्रौर “इसी प्रकार ज़रा-ज़रा सी बातों में ब़ी-बड़ी बातें भी दो 
जाया करती दे | पड़ौसी-धर्म निभाने से भी उसके पति की इज्जत पर 
श्राक्रमण होता है, इसे भी वह जल्‍दी नहीं समझी | विश्व मोहन का चरित्र- 
चित्रण भी बहुत स्वाभाविक हुआ है। जिस वातावरण में उसका जीवन 
बिकसित हुआ है, उससे वद प्लोना? की सरलता का अर्थ सिवा उसके कि 
जो उसने समझा और कुछ सममक दी नहीं सकता था। ०ग्रामीणा ? चलछ्ति- 
चित्रण और प्लाट की सुन्दर गु थाई की दृष्टि से संग्रह की सर्वोत्कष्ट कहानी 
है | पवातीः का प्लांट भी आमीणा!? से मिलता-जुलता है। अन्तर इतना दी 
है कि आमीणा? की नायिका ध्ग्राम ? से शहर में आती है और * थाती ? की 
नायिका “शहरः से ध्यामः में | 


ध्यातीः की (रानी? भी है बड़ी भोली श्रोर अनजान | वह यह नहीं सम- 
मती कि घट के भीतर से भी ससका उठने से धलॉदन? लगता है। रानी? 
के वे! का चरित्र-चित्रण पाठक की अपेक्षा से सर्वथा विपरीत किया गया है 
और इतनी सुन्दरता के साथ कि उसमें अस्वामाविकता का भान नहीं हो 


है 45 कर 
ही कपः | रू रॉ हद है जो! 


री 


तन 3. अरज ६ अजित के पर > न 


्ई 2० 7 रु फिल्डल्ट बिन छः निशा 
पाता | कानी ही शान हा पक है। हयाहीव ४ गाए दाम सार प्रद्धाणा 
डे हे ४. 5 है 20६; हि बग्< #ू के कक आप हु 
के विश्वमोष्टन की पाल गमीपलि में बनते दुठ सांप है। हह पे मनाने 
पुथप जीयनम झिमर मरया भी है । "&ैहत भें लीग हे हहपय 56 संत ४7 


ने पा ऊकी के ७ भिन ० अर. आ सत् मे ८ कल, 
जीवन के पत्मी-ब्याभनार हें सं, नासा लिन यो सीनने हा $ 
शाप एके जगह लियाती हि, बहने है, बहती छगर को जि; 


कर दगर मियाह की सन्दरी सुवती सी, मनुण कोडागश बना: देसी हे! 
घपावेश्यामा! फी अनियगितता पर तोखिका झठोड़या की बह खकियगी हम 
घुभती एुए है-कुनला शपने जोयन मे बज्धारगी ह। रहीं थी। हिल 
बह राधिश्याम को किस प्रद्धर रोफ सकती थी ? मा, या उसी वात 
पत्नी 5|8) सात भावर फिर लेसे के; याद राधेसयाम में इमझ शरीर ही 
पूरी मौनापज्ी भी मिल सुकी थी न" गाशा ह, संथम थी लगाम दाल 
छोड़ने याले पाठक, लेसिका की एस चुटकी से शिक्षा झदुृरा करी । 


एकादशी! भी कग अगाबोसादक नहीं है] छुछि' को साइना और 
आवश्यकता -का प्रोपिगेण्ठा लेसिका ने ध्यमगढ़! के राजानधिक प्रपेगेरए?' के 
समान अ्रसादिस्थिक दंग से नहीं किया। पाकादशीः में कला है; अमरार' में शुरु 
प्रचार है। कदम्प के पूलों में (हुस्य-रसा को बड़ी हलल्‍्ही शोर शुदगुदी पदा ऋगर 
वाली लद्दर है। हृष्टि-कोशः में "श्म्माजी' को पुराने दरें की सास झच्छे टेंग 
से बतलाया गया है। उनके मुख से यह कहलाना बहुत उचित है--प्लूप रह 
नहीं तो जीम पकड़ कर खींच लूगी। बड़ी विध्न बाली बनी है। बेचारी 
बिश्वन | व भी सरीखी होगी, तभी तो उसके लिये मर | 
दूँ 


हद 


जो नहीं छती है वे तो ऐसी श्रीरतों की परछोई तक नहीं छोर तू 
शधेलाल के लिए क्या कहती है? वह ? बद तो फूल पर का भेंवरा है। 
शआ्रदमी की जात है, उसे सब शोभा देता है, एक नहीं ब्रीम औरते रख ले । 
पर औरत आदमी की बराबरी कैसे ऋर सकती है १९ 


पृं० उद्यशंकर भट्ट के माव-नातव्य :??: 


हिन्दी के आराधुनिक नाट्क-सादहित्यि के उन्नायकाो में बहुमसी प्रतिभा एवं 
रचना-कौशल की दृष्टि से प० उदयर्शकर भद्द का स्थान बहुत ऊँचा है। टिन्दी 
नाटकों के लिखने की प्राचीन शेली को तोटते हुए जीवन की सस्यृूण श्यभि- 
व्यक्ति को थ्रधिक स्पष्ट श्रोर सजीब बना कर उच्च स्तर पर लाने वालों में पं० 
उदयशंकर भद्द का अपना विशिष्ट स्थान है। श्रत्र तके उनकी एक दनन से भी 
अधिक नाव्क-पुस्तकें छप चुकी है। उन्होंने छोटे-बढ़े एकांकियों के अ्रतिरिक 
ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक--सभी प्रकार के नाटकों पर श्रग्नी विशित 
प्रतिमा की छाप डाली दै। इनमें भी भाव-नाटयों का विशेष मन है। 
हिन्दी के नाथ्क-साहित्य को भद्द जी के भाव नाट्य एक अनृठी देन है और यह 

वंबाद है कि श्रीजयशंकर प्रसाद के बाद इस दिशा में मद्र जी को दी स्परदणीय 

सफलता मिली है | भद्ट जी अब तक तीन भाव-नाटय-विश्वा मित्र? ।मत्त्यगंधा! 
और राधा? लिख चुके हैँ | उन्हीं का मूल्यांकन करना यहां अभिप्रेत है | 

यद्यपि गीति और भाव-नाटथ दोनों में गीति-तत्व उनका प्राण होता है, 
तो भी भावनाय्य के लिए अ्रथ से इति तक गीत अपेक्तित नहीं दँ। संदूकृत 
में भाव-नाटकों का अच्छा प्रचलन था।  कपू'रमंजरी ? £ मालविकार्निमित्र 
“विक्रमोवशीयः आदि इसी कोटि के नाठक हैं। गीतनाट्य में गीतात्ाकता के 
अतिरिक्त एक शुण और चाहिए. । वह दै नारी पात्रों का बाहुलव। साथ ही 
उसमें प्रधान पात्र नारी होती है श्रोर उसका रस होता है रसराज श्रगार। 
रचनातन्व की दृष्टि से यही गीति या भावनास्थ कहलाता है। भट्ट जी 
जपयु क्त तीनों नाथ्कों में नारी पात्रों का प्राधान्य है। उसी को केन्द्र बना 
कर नाव्कों के घथ्नाचक्र घूमते हैं। तीनों में श्रगार रस की पूर्ण निषणत्ति 
होती है । तीनों के कथानक संक्षिप्त, गीति की तरह मधुर, भाव-व्यंजक और 
पौराणिक हैं | 

(विश्वामिन्रः में मेनका और विश्वामित्र की शापित ग्रेम-लीला का चित्र 
है, जिसके अंचल में शकुन्तला की मुसकान-भरी स्टि है। विश्वामित्र हिमालय 
की तलदटी में देवदारु वत्ष के तले द्विमासन पर तप कर रहे हैं | वे अपने तप 
के वेभव से प्रमत्त हो उठते ई | उन्हें ऐसा भासने लगता है--- 


ःछ 


६4 
पु 


पैँ० उर्दयंशझ्लर भट्ट के भाव-नाद्य ] (34 ॥ 





“बुक सकते रवि भुकुदि-निपात से, 
फट सकता ब्रम्हएंड एक संकेत पा (१? 

.- और-वे अपार ब्रह्म को स्वयं रचने की क्षमता भी अ्रनुभव करने लगते 
हैँ । इस ध्य्नहं? से भर कर वे बिश्व को वश में करने के विचार से पुन; समा- 
घिस्थ हो जाते हैं | पर देव को-किसी का एकाघितत्य कहॉ सहाय है ? अहं को 
रौदने के लिए. मोह की भूमिका प्रस्तुत होती है। उर्वशी ओर मेनका का भूलोक 
पर अवतरण होता है; वे तापस को देखकर तनिक अशश्चरयं-चक्रित होती हैं । 
उर्वशी तो उससे इसलिए, घुणं। करने लगती है कि वह पुरुष है और तपस्या 
के बल पर इन्द्र बनना चाहता है| उसमें सब पर शासन करने की घुन है। 
वह कहती है--- 

“मैं करती हूँ घृणा मतुज से इसलिए, जग का साधन हमें बना सुख ले रहा |?? 

ध्म करती हैँ छुणा मनुज से इसलिए? में प्मनुजः शब्द पुरुष के लिए. 

प्रयुक्त दुआ है। यद्रपि.'मनुज? से पुरुष-नारी दोनों का भाव लिया जाता है। 
उवबशी नर के वर्चस्व को सहन नहीं कर सकी-- डे 

“जब नारी-नर दोनो ही से सृष्टि है, एक बढ़ा, छोटा हो क्योकर दूसरा १! 

मेनका नारी को अवला नहीं समझती | वह यह स्वीकार करती है कि 
यद्यपि हम में भुजा और बुद्धि का बल नहीं है, तो भी हमारे पास हृदय-बल 
है। यद्यपि मेनका की नारी-जाति में बुद्धि-बल-अ्रमाव की घोषणा आधुनिक 
नारी को अपमानास्पद प्रतीत होगी, फिर भो उसके दस कथन से उसे इनकार 
महीं होगा--- 

“सौन्दर्य और रूप हमारे अख् हैं, जिसके वश ज्रेलोक्य नाचता है, सखी, 

यदि चाह तो थ्रमी तपस्त्री को उठा नाच नचार्ऊ जड़ पुतली कर काम की |? 
उर्वशी पुरुष को पत्थर से कड्टा समझती है, इसलिए वद्द विश्वामित्र की 
समाधि भंग को अ्शक्य मानती है। परन्तु मेनका का नस्-प्रकृति का अध्य- 
यन यथार्थ सिद्ध होता है। जो पुरुष 'अहं? की कव्ची नींच पर खड़ा है और 
स्वार्थ के सोपानों पर चढ़ता है, उसका पतन अ्रवश्यंभावी है। मेनका 
उर्वशी के समान नशदद्रोहिणी नहीं है। वह नर को नारी-रूरी छृदय की 
प्यास मानती है । वही उसमें प्र ए्णा भण्ता है। नारी के ब्रिना जिस प्रकार 
पुरुष अपूर्ण रहता है, उसी प्रकार पुरुत के बिना नारी भी अपूर्ण है। नर- 
नारी दोनों का एकीकरण मनुजता है। नारी की प्रतीक मेनका के सौर- 
भोच्छबास से तपोवन में वसन्‍्त छा जाता है, मादकता भर जाती है। तपोघन 
विश्वामित्र की आखे में सौन्दर्य-दर्शन की उरहस्ठा भर जाती है और हृदय 
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किसी अ्रभाव में विकल होने लगता ६दै। मेनका की खझूवराशि उनकी पुते- 
लियों को चंचल त्रना देती है, उनमें - रंगीनी भर देती है। उनका युगों का 
तप नारी के चरणों पर लोट जाता है। पुरुष का धयह्ट! हार जाता है, स्त्री 
[ रूप विजयी होता है| विश्वामित्र के स्वर में पुरुष का प्रजुद्ध महासुनित्व 
बोल उठता है-- | ेु 
सब प्रपंच श्रथ्यात्म एक तुम सत्य-हो ! 
यह सौन्दर्य समग्र सृष्टि का मृल' है ॥१* 
सौन्दर्य मधुवान का नाम ही स्वर्गोग्रमीग है। बहुत काल मुनि इस लोक 
में स्वर्ग का भोग करते है। जग्र शकुन्तला का जन्म होता है ते उन्हें :वास्तवि- 
कताका-बीध हो जाता है । वे सजग ही उठते हैँ, उनके मुख से सहसा 
निकलता पड़ा है -- 
८ देव हा | गरल अमत के धोखे में में पी गया |” 


प्रौर वे अपने ही बनाये स्वर्य 'को नरक तुल्य जान कर पुन: ब्रह्म की 
प्राप्ति के लिए भाग खड़े होते हैं। ऋषि का यह पत्लायनवाद ५ विश्वामित्र ? 
ठक का पर्यवसान है। ऋषि के देवत्व ने पुरुपत्व धारण किया, 'देवलोक 
से भोग भूमि पर,वे उतरे और ब्रह्मों की सृष्टि में एक बालिका: को अवतरित कर 
उन्होंने पुन; देवलोंक की ओर प्रस्थान किया | :मिवत्ति का*प्रवत्ति में परिवर्तन 
ओऔर-प्रवत्ति का पुनः निव॒त्ति की और-प्रत्यावत नही धविश्वामित्र!ःकी कथावस्तु 
है | जीवन में संतुलन प्रवत्ति और निवत्ति के सामंजस्य से. ही.+सम्भव है। 
मामववादी विश्वामित्र की पलायन प्रवत्ति पर कभी भी 'ऋषित्वः का आरोप सहन 
नहीं कर सकते। नाथ्यतंत्र की दृष्टि से £ विश्वामित्र * स्पृहणीय - रचना है। 
यत्र तब्र भावों की अच्छी अभिव्यंजन। हुई है | 


भत्स्यगंधाः में भी वही नारी की प्यास है, नए की आकांच्ा है, विमोह है, 
मुच्छंना है। यह महाभारत की सत्यवती मत्स्यकुमारी का प्रेमाख्यान है। मत्स्यगंघा 
काम के वरदान से अ्रसिशापित होती है । पाराशर ऋषि को नौका से पार उतारते 
समय “काम? की विजय होती है। विश्वामित्र के समान पाराशर ऋषि का “अहे! 
भी नारी की एक रूप-किरण के स्पर्श से पिघल कर पानी हो जाता है, धर्माधर्म 
की उलभन सुलभ जाती है। ऋषि उस पार उत्तरने के पृष ही केबटकुमारी 
से प्रणय की भीख मांग उठते हू | वेचारी कद्दती है --प्में ह' दीन नारी, अश, 
मूर्ख, अविचारी प्रभों | 
पर ऋषि उसे समभात हैं. 
शिव शिव कहो प्रिये, धमः है 
अनन्तरूप, तथा वर्गनीय नहीं साधारण नर को 


हट 
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मु यड्टी मूल धर्म हे, प्रकृति मृल कर्म सदा, 
श्रद्धामूल मंक्ति है, समाज फल मूल हैं । 
मानता है मानव जिसे ही धर्मवस्तु आज 
कल वही होती अ्विधेय नरलोक में ।? , 
धर्म ते इस प्रकार काल-देश श्राश्रित है | और समाज १ उसके नियम 
श्रदि-भी क्‍या हे ? 
८“ समाज का विधान मनुज कृत, छिनन्‍्म कर देता बही- जो इसे चनाता 
है कभी, 
मानव की प्रेरणा का फल ही नियम है। ऋषि पार उतरने के पूर्व अपनी 
वासना की तृप्ति कर लेते हैं और मत्स्यगंधा को यह वरदान दे जाते हैं--- 


प्रिय भी सदा न प्रिय लगता है ।” ५ 


मत्त्यगंधा समय पाकर रानी बन जाती है और शीघ्र ही का सधवा- 
पन विधवापन का रूप धारण कर लेतां है। उसे काम का भ्याजीवन बीवन 
रदान! खल़॒उठता है। श्राजीवन उसीके ताप में कुलसती “रहती है 
पर्स्यगंधाः में भी पब्रिश्वामित्रः के समान भावों में त्षिप्र- गति ताचय- 
छ्ठादहे। > 
८ मदिरि-मदिर यौवन उभार चल, “ मधुर-मथु( मेरे सिगार पल १ 
गीत में यौवन बत मदिर चित्रण है । 
यों तीनों माव-माथ्यों के गीत स्वतंत्र रीति से भी गाये जा सकते हैं। 
“प्रसाद के नाटकों के गीतों के समान इनमें भी भावोद्रे के की छलदल है, भाषा 
की माधुरी है पर भाषा में धसाद! के समान ध्युति--संस्कृति-दोपष कहां नहों हू! 
तीसरा भाव-नाट्य राधा? है। पर बह परविश्वामित्र! और “मस्त्यगंधा! 
को पीछे छोड़ कर आगे नहों बंद सका । राधा रृष्ण की छत्र-छलक से उनके 
प्रति श्नुराग से भर जाती है और निर्वन-मिक्र व में समुना ख्िनार प्रशिताए- 
सी फरने लगती है| शक दिन बह खनसनी हो बहती एै--- 
उसे रही है दूर मिनसे बढ बुलाने पास क्‍यों? 
ही गया यद हास मेरा सब सही उप्रहास क्यों दें 





र 
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हैं, जिसके उत्तर भे बह झसठला पहुनाी ६--- 
बखभी मे पार भी दता इंगी दिशाग् विज मरा. 


दीप फीयन सरापध गरिचित ने ही कर भी विस 
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विशखा उसे ऋृष्ण के प्रेम भें उन्‍्मत्त जान कर अंबे, धमादी, उम्र 
योवन की पुकार, अनसुनी कर देने का उपदेश देती है। पर राधा के लिए 
यह संभव नहीं है। वह विवश है--- 

“क्रूप पर जाती कलश ले नीर लिने हेतु जग्र में, 

पैर ले जाते मुझे श्रनज,न में यमुना नदी तट | ? 

नाटक के प्रथम दृश्य में पूर्वानुराग का चित्र है। दूसरे में राधा का यम॒ना- 
निक ज भें श्रमितार होता है | वशीध्वनि से वह वहीं खिंच जाती है श्र 
कृष्ण से वशी की मोहिनी शक्ति का रहस्य पृछती है। व शी ब्रज की अनगान 
ललनाओं को खींच दी नहीं लाती, उनमें सदन का सन्देश भी भरती है। 
कष्ण व शी की ध्वनि पर यह आरोप सुन कर क्ृब्ध हो जाते हैं। और के 
लगते हैं--.कि सोंदर्य श्रोर संगीत का उद्दे श्य किसी को उत्तप्त कर बासना- 
बादी बनाना नहीं है । फिर राधा और कष्ण में प्रेम और वासना के रूप पर 
चर्चा होती है। कृष्ण राधा को समभाते हैं कि प्रेम को तन का दास नहीं 


 अनने देना चाहिये। पर राधा उसे प्रकृति-संमव नहीं मानती। शअ्रन्त में वह 
बोल उठती है-.. 


“चाहती, क्‍या चाहती हूँ, कुछ नहीं, पर चाहती हूं । 
एक तुम हो, एक व शी मे सुनू' सुनती रहूं निशि- 
दिवस, पल पल पक्ष ऋतु वर्ष, युग कल्यान्त भी |! 


कृष्ण बंशी पुनः बज.ते हैं, ब्रजवनितायें दौड़ी आती हैं। दृश्य समात्य हो 
जाता है। तीसरे दृश्य में राधा स्त्रयं उसी क्ुज में शरद पूर्णिमा की पर्व-निशा 
भें कृष्ण की प्रतीक्षा करती है । सखी लिशाखा भी उसके साथ हैं। कृष्ण आते 
हैं और उसे समाज कुल मर्यादा तथा ग्रे म-रक्षा का उपदेश देते हैँ और मथुरा 
प्रस्थान के, पूष. उससे विदा माँगते हैं| चौथ दृश्य में विवश मलिनवस्त्रा 
विरहिणी राधा का करुण चित्र है। वह वशी बजाते और गीत गाते विकल 
हो उठती है। नारद उसे कऋष्ण-प्रेम से विमुख करने का असफल प्रयास करते 
है। राधा आवेरा में आकर कृष्ण को हर जगह देखने लगती है। कृष्ण 
हुःखाभिभूत हो कर प्रकट होते हैं| उन्हें देखते दी राधा-प्रे म विभोर हो उठती 
है और शरीर त्याग कर उनकी आत्मा में लोन हो जाती है| इस प्रकार राधा 
ने वासना की प्रेम में परिणत कर मोहक आदर्श की सुब्टि की है। यद्यपि 
राघा को कवि ने भूलोक को तरुणी ही रहने दिया है, पर कृष्ण का पुरुष पुरा- 


तन्न क्रय सका आती सताम्त एाझा ले । वक्ता आए स्नीसया नयय स्ीफक्‍का ऋषरोओे है | बात 
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से पुष्टिमार्ग का निरूपण किया गया है। कृष्ण भक्त कवियों की भांति 
“्रपर-गीतः की भी छाया इसमें पाई जाती है| राघा के समान मधुर पात्र 
की किसी श्रन्य विदेशी साहित्य में भो सष्टि की गई है, इसका मे शान 
नहीं है । इस नाटिका की भाषा-गति भावानुरूप श्र पूर्व नाटकों के समान 
ही प्रवाहमयी है | श्र'त में चलचित्र की छटा दश नीय है | * 


उपयु क्ल तीनों भावनाथ्यों में भले ही कथा-सौन्दर्य न हो, भले ही 
घदना-चातुर्य न हो पर भावों की अन्विति का तनिक भी स्खलन नहीं है 
ओर इसे ही कवि भावनाथ्यों का मुखय उपकरण मानता है। “विश्वामित्रः 
अत्स्यगंधा? और (राधा? को स'स्कारी दर्शकों के बीच डाईग रुम में . सफलता 
के साथ अ्भिनीत किया जा सकता है। 


भरी उद्यज्ंकर मद्ट की मानसी! :?३8 : 


प॑० उदयश कर भट्ट सफल नाटककार ही नहीं, मधुर कवि भी हैं] उनके 
अनेक, कवरिता-अन्य, प्रकाशित हो चुके हैं। नित्य पंक्तियों में उनकी ५ मानसी ? 
का पसरिचिय है-- 

सिंकलेयर की प्योशना! कहती है--“हम कुछ भी नहीं जानते, हम नहीं 
जानते-क्या सह्दी है; हम नहीं जानते-क्या गलत है ? दम एक भूल-भुलेया में 
४ ।” जीवन क्‍या सचमुच मूल-भुलेया है ? हम कभी / दुःख ? में हँसते और 
मुखः में रोते है| फूल चुभते हैं और कांटों पर उन्‍्माद महकता हैं। 'सुख- 
दुःख अरुप है, अमाप हैं। समष्ठि का सुख व्यक्ति का दुःख और व्यक्ति का 
हुमा समप्ति का पमुखः हो सकता है। भ्सुख-दुःख' की स्थिति कर्म- 
परि णाम में नहीं, विचार-स्वीकृति में है। सुख की कल्पना सुख और दुःख 
की कल्ना दुःख है। 


दुध्ख की कल्पना क्यों होती है ह अ्ररस्त मानवी प्रेरणा को दुःख का 
कार्गा:मानता है । इसी से औक साहित्य में देवबाद का अधिक प्रावल्‍्व नहीं 
दीसता | संसार की यूनानियों ने खुली श्रांखों से जिस रुप में देखा, उसी रूप में 
उसका चित्रण किया। श्ासबा मे के झब्दों म॑ं उसकी कला में सौन्दर्य- 
सादगी, ताज़गी ओर सत्यान्वेषण को भावना उच्छवद्धसित हो रही है |? उसमें 
पुद्धियाद की प्रधानता ई। उलने यूरोप में मनुष्य को धुरपः बनाया, 
में आत्मलिखान पे दा किया दै-वर्म श्रीर समाज के आडइम्थर को ध्यस 
कटे । ग्रीक साहिय में प्रति के उनसे बिकारीं को भी प्रदर्शीत किया गया 
विस सब्र, ये मिका? और पद्म, पं मो? बनाता है| उसमें मनुष्य को तो 
मनुष्य समा हे गया है, दियता! को भी मनुष्य बना लिया गया £ैं। जीवन में 
या आग चुआ कर धार्णी में श्रमर स्न्‍न्‍्दन भरने का उद्योग किया 
है । हीवः साहिस्य कावरिगाम ही यूरीव का रिनेसस््यूग ?! है| श्रांगल- 
सकिय में शेफ्सरीयर -युग ने देबवाद को बधानता दी | मनुष्य भाग्य की 
हर १४] मं इंजन, उछलने माला प्राणी भर रह गया, उसका सामथ्य भाग्य 


ट 
क़््च लाइक व हे 


है सडिट मे बशदों में बद (मनुष्य) अतुमत्र करते लगा --- 


2, 


दयशड्टर भद्र की भमानसीः ] १२१ 








व ही हमारे भावय को बनाता मिथता है| (॥6८ ६ ३ पंल्एंगा(ए पी 
ए०४ ०पा शाते) साथ ही मानव स्वभाव के संघर्ष में भी दुःख की 
ति मानी गई | विन्तु यह संघर्ष व्यक्ति तक ही सीमित रदा। परंतु अब 
लसादित्व में पुन; मानवी शक्तियों के जागरण का युग आ गया है। शा, 
न, जान गेल्स वर्दी आदि साहित्यकारों ने रूढ़िवाद को ठोकर मार कर यद्द 
पादित करना प्रारंभ किया है कि मनुष्य स्वयं घुरा नहीं है, परिस्थिति 
घुरा बनाती है। व्यक्ति नहीं, समाज दुःख का कारण है। दूसरे शब्दों में 
प्य दी अपने पसुख-दुखः का कारण.-है, देव या भाग्य नहीं । पाश्चात्य साहित्य 
यह प्रगतिशील लहर हिन्दी साहित्य में भी बह रही है। 

४ जग यह मानव का प्रप॑च है 

झाप बनाता ओर? बिगाड़ता 

आप खोदता अपनी क््रें 

निज को मिट्टी दाल गाड़ता ।१ [ मानसी ] 
' यहाँ भी रूद्वियाद पर बुद्धिवाद विजयी हो रहा है--- 

“जब नारी, नर दोनों ही से सा है 

एक बड़ा, छोटा दो क्योंकर दूसरा एशू विश्वामित्र ] 





ए्‌ 


यथाथबाद 

प्रयत्तानुभूति का नाम यथार्थ है | साहित्य में प्झप! और * अरुप * दोनों 
तैब्रिम्बित होते हूँ | शानेन्द्रिय-गम्य जगत फो हम «रूप * और उनसे परे 
ल्वनिक जगत को रुप? की संशा देते हैं। जब रुप! वाणी बनता हे तब 
3 उसे यथार्थ साहित्य कद्ते है | साहित्य का जन्म कैसे ऐोता है? जगत के 
यू और अदृश्य उपकरण अपनी छाया साहित्यकार की मनो-भूमि पर डालने 
ते ९, जो क्ाविग की परदियों म॑ श्रभिष्यक्त धोकर साहित्य की सएि कर देते 
॥। जगत के दृश्य ओर अदृश्य उपकरणों से हमारा आशय ऋ क्स्नु 
पैर ध्यावः से है । फूल, वस्तु है। प्उमीरण के गन्ध-दार्श से फल कितना 
पस्फ्ल्लि ष्टो उठा है-भाद ए। वसलत हृदय को छूकर उसमे श्रन प्रत राग 
तसन्न फराती हैं। यही राग प्मावाः बनता और प्वाणी! रूप में साशिति कह 
ता ६। यथाधबाद्‌ का साहित्य में जगत के विचार झोर गयिकार' दोनों 
'तरते हैं । वस्तु की नका छौर बुद्धि से की गई भीमाना +विचार * हैं तथा 
ससे [वस्तु से) उन्नत शाम-क्तियाँ पिड़ार' कालातो ई। प्करथीदी जालो 
र फूल मिले हुए हैँ?-..चर पिच शुपा। के इसी दृश्य की इस सर 
पक्ष किया जञाय--- 


११२ [दृश्कोण 
“ये मादक नक्षत्र धरा के पंखुड़ियों पर फूल विछाये 
अपनी काँटों भरी कहानी दो दिन मुझे सुनाने श्राये? 


तो यह “विकार? या भाव साहित्य कहलाएगा | फूल को देख कर कवि की 
कल्पना ने राग-वत्ति का सहारा लिया है। (विचार में जहाँ (विकार! [माव| का 
प्राधान्य हो जाता है वहीं कबिता का जन्म होता है। इतिहास, विज्ञन, भूगोल, 
आदि विपय “विचार साहित्यः तथा कविता, गद्य-गीत, नाटक, आदि 'विकार 
साहित्यः कहलाते हैं । 


पानसीः क्‍या है ! 


धानसी! में विश्व का यथार्थदर्शन है। प्रकृति के “रूपः-- दृश्यों के 
दृष्टिकोण का संकेत है। उसमें मानवी 'सुख-दुख” का उद्गम, उसकी 
स्थिति श्रौर उसके व्याप की अ्नुभूतिमय विवेचना है । कवि के हृदय-राग ने 
विचार के साथ मिलकर मानसी को ५विकार साहित्य? के स्थान पर आसीन कर 
दिया है। विश्व-रूप ने कवि की शअ्रंतरात्मा को भंकत किया है। उसकी कलक 
मानसी में स्पष्ट है। वह अपने चारों श्रीर प्रकति का विज्लास देखता है-... 
#पग-पग पर उल्लसित विश्व, रज-रज में स्वगों की बस्ती है |? 
इसके विपरीत, जब वह मानव जाति को दुःख-ज्वाला से जलते हुए 
देखता है तो उसका हृदय रो उठता है और कहने लगता है--.- 
“कुसुम अरे, देखो दुःखों को, नर ने उपजाया निज कर से 
शपने श्राप जला भी दी है इसने चिता साध के पर से |? 


मनुष्य, मनुष्य का संहार करता दें; श्रमीर, गरीब का रक्त चूस कर स्थूलकाय 
बन रहा है, उसके शरीर में दीन प्राणियों का रक्त लाली बन कर संचरित 
हो रहा है और वह गरीब अपने अ्रवशेष रक्त को आँसुओं में बहाकर हत- 
भाग्य ज़िंदगी बिता रहा है। रूदि कहती है---.“पपूर्ण जन्म के कर्म मनुष्य को 
भोगने पड़ते हैं |? कबि का विवेक कहता हे--यह अ्रध्यात्मददीन जीवन है, 
आइम्बर है। देववाद पर उसका विश्वास नहीं है-..- 
४यह अध्यात्ममाद मानव के जीवन की है मज्ज, कहानी 
जहाँ ईश्वर के बल पर नर॑ करता घर जानी मनमानी [९ 
ओर पूर्ण कर्म तथा पूर्ण जन्म का विश्वास क्‍या है--.- 
पूर्ण कर्म की पूर्ण जन्म की, उलभन में जग को भव्काता | 
आलस, भोग ओर कर्मोा की दल-दल फ्रैला उसे गिराता [? 


एंकर भट्ट की धमानसीः ] १ 


श्प्ज 
न्पे 





“शत्र अकारण दु'ख दे रहा लूट रहा है, मार रहा है 
आ न्‍्यायी प्रभु देख रहा है पर पद पद पर हार रहा है।? 


जतक न्यायी प्रभु ने क्या किया है १--- 
छ न कर सका पीड़ित के प्रति, कुछ न किया हैँ श्रब॒ तक उसने, 
न करेंगा आगे भी वह निर्बल को देगा यों चुसने |? 





प्य ही अ्रपना अग्ह? है, (विष्णु) ऐ और महेश है |--स्वर्ग और 
काल्‍्यनिक श्र श्रर्निं । ये 'यर्य और 'वारे, मानव को क्‍या 
चाते है ? क्‍या रवि ने प्रकाशित होकर उसमें श्रालोक भरा है? 
मदर किसकी चेतना है ? कवि की जिशासा हूँ--- 


भ्प्ये तारे गिन सके न मेरी झ्राद्दों को, ऋत वंदल न पाया 

में हूँ कौन, बोलता भीतर जो मेरा जीवन बन आया १? 
ते प्रकृति में उल्लास को चार्से ओर बरसते देखकर आत्म-विमोर 

। फूल एऐँसते है। सरिता आनन्द से उमगती हुई बही जा 

। कोकिल मस्ती में गाती रहती है। पर, न फूल जानता हैँ कि 
र्पष कहाँ से खिल उठा, न सरिता जानती है--क्रि वह कहाँ 
मह में चली जा रही है। और फोकिल भी कहती है--.- 

#मे न जानती जग की रानी क्यों गाती हूं-क््या गाती हैँ १? 
ह तो अपने प्व्तमान! में ही मस्त है-- 

“मेरा जीवन वर्तमान हे प्वतेमान! ही तो यह जीवन 

ग्रठखेलियों सदा करता है सौरभ के पर उड़ता यौवन ।* 
ह न धराण जानती, न मन समझती, न जोवन पदिचानती और न यही 
करना चाहती है कि “तुम और इन किसके हो रददत! हैं। उसने तो 
आँसे सोली हैं, दुनिया को भमत्वानी! हो देखा ६। कवि को कोडेल 
जरूर समझती है कि विश्व का प्राणी सन्‍्वन-ंल है, विश्व का सुख 
लिये है---पसब्के लिये चुगा और पानों है, सबसे लिये शाँति ६ ऋझौर 
का भरा खज़ाना ४ ।!! हसा से वह लजया उठती एई---- 

ठमाश्ो, गाने दो औरो को रहा फ्िसी का नहीं जमाना ह? 


आ्रानसी! का हुद)-गीत ऐिन्दी रुंसार वो सपृरएाय रचना है | 


सानदी जगने में पग्राशा-निराशां का घान-प्रतेयास ध्रलिगस चराना 


रू..> 


१२४ -- »; * - [इश्कोण 
ध्यहाँ टूठ जाते हैं प्याले श्रोठों को-छूने से पहिले 
यहाँ लीन होती अ्मिलापा निज प्रिय को पाने से पहिले |? 
मनुष्य अपने वर्तमान जीवन से कभी सन्तुष्ट नहीं .होता-- 
४इस दुनियाँ मे कब जीवन को प्रिय जीवन कह कर अपनाया १९ 


मानसी में जीवन-समस्याओं की अन्तर-धारा को कवि ने स्पर्श कर उसे 
आशा, उत्साह और कर्म के पथ पर अग्रसर किया है। सामयिकर विचाए-लहरी 
का स्वर उसमें स्यष्ठ गू'ज रहा है, प्रकृति में फेले हुए यथार्थ को वह मानव 
जीवन में ढालना चाहता है | अत: कहीं-कहीं वह “आविगः न रहकर * प्रबुद्ध 
मुस्कः जरूर बन गया है। परन्तु इससे मानसी की राग-व्यथा कम नहीं पड़ 
गई है । कवि ने मानसी को अलंकारों से जकड़ने का प्रयत्न नहीं क्रिया है। 
उत्पे ज्ञा शर विरोधाभास की संख्या श्रधिक है पर उनकी कल्पना कष्ट-साध्य 
बिल्कुल नहीं हे । एक विरोधाभास का सुन्दर उदाहरण लीजिये--... 
#श्रे यहाँ ठए्डी आहों को न्वालामुखियाँ मी तो फूटी |? 
जायसी के समान परोक्ष-संकेत भी मिलते हैँ । यह क्रितनी सरस ९ समा- 
सोक्ति है;-- 
ध्वह अपनी शँखों के मद से सींच रही है जग फुलवारी 
उसके कभी मुस्कराते ही हँस उठती है क्यारी क्यारी |. 
प्रस्तुत में अप्रस्तुत [ अध्यात्म पक्ष ) का व्यद्ध होने से ८ समासोक्ति? 
झलकार सहज ही आ गया ह। 
मानसी में जहाँ दंबवाद की भर्त्सना है वहाँ परोक्ष शक्ति का सर्वथा 
विस्मरण भी नहीं है । क्योंकि बह कवि अनुभव करता है-- 
“चलते जाओ, बढ़ते जाओ 
खींच रहा कोई आकर्षण |? 
साथ ही बह जगत को जीवन की “तिः भी नहीं मानता--.. 
ध्यह पथ अ्रमी विराम क्दाँ है 
चलते जाओ, चलते जाओ |४ 








किर पमानसीए की अन्तर-थारा क्या है? बह सानव को अपनी शक्ति का विश्वास 
डिलानसा चादनती द ओर कम-न्षेत्र म॑ साइस के साथ प्राकृतिक नियमों के 
पालन की प्रग्णा करनी दे। बद मतुष्य-जीवन को श्रामुओं में डुवाकर तिनके की 
वाह सदा देना नहीं चाहती; उसमें सुख, सौन्दर्य और आर्दाद की बस्ती बसा 


का सुलोक ही में स्थर्ग उतारना चाहती ई | भद्दजी यूनानी पूरातमवादी कवियों 
पान यथे ना का साहक दोप सजोकर दिन्दी-साहित्य को डह्योतिर्मय 


के हसन साय सायन 


विद्यावति की पद्मावली ] १२७ 





ध्यह एक विचित्र सी बात है कि मुस्लिम काल में आविभूत होने: पर भी 
कवि के पदों में उदू तथा फारसी के बहुत थोढ़े शब्द पाये जाते हैं। कवितायें 
पढ़ने से हम कवि के अंतद्व न्द का स्थायो भाव जान सकते हैं। वह केवल 
श्रेगारिक था। कवि ने राघा-कृष्ण के सच्चे प्रेम को, जिसे प्मक्तिः कहते हें, 
कहीं नहीं दिखाया और वह उसका उद्दे श्य था मी नहीं । उन दिनों मिथिला 
में भक्ति की विशेष चर्चा भी नहीं थी जैसी कि चेतन्यदेव के समय बंगाल में 
थी । विद्यापति किसी विरक्त समाज के नहीं थे जिससे उनके हृदय में भक्ति का 
स्रोत उमड़ता | अत: हम उन्हें विशुद्ध श्र॒गारिक कवि ही मानते हैं। # 
वे बंगाल में ही वैष्णव कवि माने जाते हैं, मिथिला में नहीं। 
बंगाल के कवि चंडीदास ने विद्यापति को कविताओं को आधार मान कर अपने 
पदों की रचना की | जैसे विद्यापति कहते हैं-“मलय पवन बहुमंदा” चेडीदास 
का कथन है-“मलय पवन बहुक मंद [? सच बात तो यह है कि विद्यापति की 
कोमल कान्‍्त पदावली ने मिथिला-ही नहों, समस्त बंगभूमि को आसक्क कर दिया 
था| फिर भी चंडीदास के भक्तों का मत है कि “पर्पा का स्वर बिरह का स्वर है 
आर वसंत का स्वर मिलन का | चडीदास के स्वर में विरह की दुस्सह तपस्या 
की तन्मयता की जो परिपूर्णता है मानों वह गरल के साथ अमृत का योग है, 
विद्यापति में यह योग नहीं है |» 
विद्यापति की राधा में हम शरीर का भाग अधिक और श्रात्मा का कम 
पाते हैं| किन्तु विरद में उन्होंने प्रेम के कम मघुर गीत नहीं गाए.। कई 
स्थानों पर अलंकारों से जकड़ी हुई उनकी भाव-प्रतिमा बोलने लगती है, सजीव 
हो उठती है । वहां काव्य-सौंदर्य विरह के कारण आँखों के पानी से भीगकर 
नूतन लावण्य घारण कर लेता है | वरह और बिरह के अनंतर मिलन के 
वर्णन में विद्यापति वेष्णव कवि में निश्चय अग्रणी हैं | 
“उपमा कालिदासस्य? कद्या जाता है। पर इनकी उपमा में भी कम मोहकता 
नहीं है । उपमा के अतिरिक्त अपहमुति, व्यतिरेक, रूपक और उद्मेक्षा अलंकार- 
प्रयोग में भी ये पट हैं। उत्प्रे ज्ञा का एक उदाहरण हे--- 
८४ लोचन वूल कमल नहिं भए सक, 
से जग के नहि जाने 
से फेरि जाय लकायल जलमधि 
पंकज निज उपमाने [? 
#आपकी कृष्ण भक्ति संबंधिनी रचना में लौकिक शु ज्ञार की ध्वनि बहुत 
देख (९) पड़ती है, यहाँ तक कि अश्लीलता की मात्रा कुछ प्राचुर्य के साथ 
का गई है।” शुकदेवविहारी मिश्र [हिन्दी साहित्य ओर इतिहास १२४] 





विद्यापति की पदावली! ९१9: 


विद्यापति के पदों को मेथिल महिलाओं ने वर्षो से अपने कंठों में सुरक्षित 
रखा है, उनकी नचारियों और उनके पदोंकी गाकर आज भी वे विभोर हो 
उठती हैं। “हमर दुखक नहीं छोर” में मानो प्नारी? ने अपनी अखरड वेदना 
का स्वर सुना है। 

बंगाल क वे प्णव भक्त चे तन्‍्य महाप्रभु ५ विद्यापति ? के पदों में अपने 
स्वर की विस्मृत कर देते थे । उनकी इसी मिठास ने उन्हें ५ मेथिल कोकिल * 
के नाम से अमिहित किया है। अपने काल में ही विद्यापति के गीत पिसनहारी 
की झोपड़ी से लेकर राजप्रासाद के करोखों तक गूजज उठे थे। लखिमारानी 
के ये कंठहार बन गये थे | 

विद्यापति के पदों के कई संग्रह प्रकाश में आा चुके हैँ जिनमें श्रीनगेन्द्रनाथ 
गुप्त का बँगला संग्रह, श्री बृजनन्दन सहाय, श्रीरामब_क्ञ वेनीपुरी और इंडियन 
प्रेस के हिन्दी संग्रह उल्लेखनीय है। उनके संग्रह दो-तीन हस्तलिखित प्रतियों के 
आधार पर किये गये है। विद्यापति के एक प्रपोन् ने ताल पत्र पर अपने प्रवि- 
तामह के पदों का संग्रह किया था | स्व० हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से एक 
संग्रह उपलब्ध किया था | कुछ पद गैंथिली के कविल्ञोचन की राग तरंगिणी में 
भी हैं| बंगला और नेपाल के संग्रहों मे भाषा-दोप के आधिक्य से पद भ्रष्ट हो 
गये हू | अतएव डाक्टर उमेश मिश्र के शब्दों में हमें पदों के शुद्ध रूप के 
लिये आज भी मिथिला की झ्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्योंकि गरहस्थ- 
जीवन के विविध प्रसंगों पर वे उन्हें गाती रहती हैं | 

विद्यापति के पद श॒गारात्मक, भक्ति विषयक और विविध--इन तीन 
अग्श्ं में बाँटे जा सकते हैं। राधा-कृष्ण के शुद्धार-पदों की संख्या ४८१, 
शिव-पाव ती की भक्ति से संबंध रखने वाले पदों की ४४, विविध विपयो के पद 

2१ और कूद तथा पद्देलियों के २० पद है| 

शूगारात्मक स्चनाओं भें कवि ने नायक तथा नायिका के प्रेम के सभी 

अडट्टो का बहुत बारीकी से वर्णन किया है। कवि को मानव मन का अच्छा 


नया। एक हू माय की मिन्न भिन्न रुप में चित्रित करना वह खब जानता 
ड। 


विद्यावति की प्मावल्ी ] १२१७ 
धयह एक विचित्र सी बात ह कि मुस्लिम काल में आविभू त होने: पर भी 
कवि के पदों में उद तथा फारसी के बहुत थोड़े शब्द पाये जाते हैं। कवितायें 
पढ़ने से हम कवि के अंतद् नद का स्थायो भाव जान सकते हैं। बद केवल 
अंगारिक था। कवि ने राघा-कऋष्ण के सच्चे प्रे म को, जिसे ध्मक्तिः कहते हैं, 
कहीं नहीं दिखाया श्रोर चह उसका उद्दे श्य था भी नहीं । उन दिनों पिथित्ञा 
में भक्ति की विशेष चर्चा भी नहीं थी जैसी कि चौतन्यदेव के समय बंगाल में 
थी। विद्यापति किसी विरक्त समाज के नहीं थे जिससे उनके हृदय में भक्ति का 
स्रोत उमड्ता | श्रत: हम उन्हें विशुद्ध क्षगारिक कवि ही मानते हैं। $ 
वे बंगाल में ही वेप्णब कबि माने जाते हैं, मिथिला में नहीं। 
बंगाल के कवि चंटीदास ने विद्यापति को कविताशों को आधार मान कए अपने 
पदों की रचना की | जैसे विद्यापति कद्दते हैं-“पमलय पवन बहुमंदा?' चंडीदास 
का कथन हैे-“मलग पवन बहुक मंद |” सच बात तो यह है कि विद्यापति की 
कोमल कान्‍्त पदावली ने मिथिला-दी नहीं, समस्त बंगभूमि को श्रासक्त कर दिया 
था। फिर भी चंडीदास के भक्तों का मत दे कि “प्वर्पा का स्वर बिरद का स्थर है 
झौर वसंत का स्वर मिलन का | च डीदास के रबर में विरद्द की दुस्सह तपस्या 
की तन्मयता की जो परिपूर्णता है मानों बह गरल के साथ अमृत का योग है, 
विद्यापति. में यह योग नहीं है |? 
विद्यापति की राधा में हम शरीर का भाग अधिक और श्रात्मा का कम 
पाते हैं| किन्तु विरद में उन्होंने प्रेम के कम मधुर गीत नहीं गाए। कई 
स्थानों पर अलंकारों से जकड़ी हुई उनकी भाव-प्रतिमा बोलने ज्ञगती है, सजीव 
हो उठती है | वहां काव्य-सोदिर्य विरह के कारण आँखों के पानी से भीगकर 
नूतन लावण्य घारण कर लेता है | बरह और विरद्द के अनंतर मिलन के 
वर्णन में विद्यापति वष्णव कवि में निश्चय अग्रणी हैं। 
धउपमा कालिदासस्य? कद्दा जाता है| फर इनकी उपमा में भी कम मोहकता 
नहीं है | उपमा के अतिरिक्त अपहनुति, व्यतिरेक, रूपक और उद्पेज्ञा अलंकार- 
प्रयोग में भी ये पट हैं। उत्प्रे ज्ञा का एक उदाहरण है--- 
८५ लोचन वूल कमल नहिं भए! सक, 
से जग के नहि जाने, 
से फेरि जाय लुकायल जलमधि 
पंकक्ष निज उपमाने १? े 
_ #आ्रापकी कृष्ण भक्ति संबंधिनी रचना में लौकिक शु ज्ञार की ध्वनि बहुत 
देख (९) पड़ती हे, यदाँ तक कि अश्लीलता को मात्रा कुछ ग्राचुर्य के साथ 
आरा गई है|?! शुकदेबविद्दारी मिश्र [हिन्दी साहित्य और इतिहास १२४] 





रुपकातिशवोक्ति-“कनक कदलि पर मिद्द:समारल, . .श्रादि | ५ 

कृष्ण आदि नामों के आनेसे ही यदि कोई कवि का आलवन परोक्ष स 
तो बात दूसरी है। विद्यापति ने इतने स्पए रूप से राधा-कृष्ण के नख् 
वर्णन किया है कि उसके स्थूल आधार में कोई सन्देद नहीं रद्द जाता 
पति के प्रेम में अलौकिकता देखने वाले यह तक करते हैं कि राधा अं 
शब्द प्रतीकात्मक है, ठीक उसी तरह जिस तरह कबीर के राम, हरि, 
आदि: | परन्तु शेव विद्यापति की निगुश-उपासका के सम्बन्ध में 
कृतियाँ कुछ भी नहीं बोलतीं | कबि-जीवन की जो झलक हमे प्राप्त हुई ६ 
लखिमा रानी का रूप वेभव राधा में पल पल निखर रहा है। उनके हू 
अमिलाप में उनका ही स्वर जैसे मुखरित हो रहा है। यों तो कवि की ४ 
व्यापक होती है | जब बह पं० केशव प्रसाद मिश्र के अनुसार धप्रधुमयी भूमि 
में पहुँच जाता है तब उसके आलंग्रन सबके झ्र,लगनन बन जाते हैं। उ 
श्भिव्यंजना सब की अभिव्यंजना हो जाती है | (मिश्रजी की 'मधुमयी भूमि 
के संबंध में विद्वानों में काफी मतभेद है। क्योंकि योग की यह सर्वोच्च भूमि 
नहीं है। जहाँ साधक सांसारिक दुःख आदि से परे हो केवल आनन्दमय 
जाता है वह “विशोका” यूमिका है ) यही ,कारण है कि: लोग अभिन 
दृष्टिकोण के प्रलोभन को न रोक सकने के कारण कवियों में अप्रत्याशिः 
दार्शनिकता को खोजने लगते हैँं। पं० रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा भी है कि 
आजकल दाशनिकता के चप्मे बढ़े सस्ते हो गये है। हिन्दी. समीक्षा-क्तेत्र में 
प्रत्येक कवि की अ्रभिव्यक्ति में दार्शनिकता की वे संभाल खोज हो रही है | फिर 
विद्यापति ही कैसे अद्भेते रहते १ सच बात तो यह है कि जिस साधु भाव के 
रस में कबि जयदेव के गीत सिक्क है वही माधुर्य भाव उनके परवर्ती कवियों में 
भी कर उठा है। विद्यापति अपने पदों में जयदेव के पदलालित्य के ही ऋणी 
नहीं है, उनको भाव-सुकुमारता का रस भी उनमें प्रवाहित हैं। जयदेव के 
अनिर्क्ति उनयर बंगाल और मिथ्रिला में प्रचलित तांग्िक एवं वाम-प्रार्गी 
विचारों का भो प्रमाव पड़ा है | श्रवएव उनके काव्य का आलब्नन लौकिक ही 
है जिसे कवि ने व्यापक अनुभूति के द्वारा आलौकिक दर्शा दिया दे। डा० 
विनयकुमार सरकार ने विद्य,पति के पदों में आध्यात्मिकता देखने का उचित 
ही नियध किया है | 

शली और कीदस ने जिस परम सौंदर्य की आराधना की है उसी सौंदर्य 
प्रति बिद्यायनि में मो ललक दोख पड़ती है। विद्यापति ने 
धदिय और प्रेम की पारमार्थिक सौंदि्य और प्रेस का प्रारंभिक रूपान्तर माना 


9४ 


ने वासना अन्‍य 
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# टाक्टर प्रियर्सन और टाक्टर आनन्दकुमार स्वामी श्रादि । 





- ध्विद्यापतिः की पयावली ] न्‍ "१२६ 





है और इसी विश्वब्यापी आपेग से चर-अ्रचर सारी सूप्ति फो सहानुभूति की 
भखतला में बद्ध देखा है | 
«४ रुखी कि कहय किछु नद्दि फूर 
सपने कि परत्तेख कदय ने पारिय 
किये निकल किये दूर]? 
जिस प्रकार कुबीर की घह्दरिया? अपने थीब? के प्रथम मिलन से घवराती 
है उसी तरद विद्यापति को राधा भी अपने कृष्ण से मिलने भें सिककती है। 
फिर भी विदापति की राघा का ग्रेम इतना तीत्र है कि उसकी प्यास बुकती 
ष्टी नहीं दी || 
सखि कि पूछसि ग्नुभव मोर 
स हो पिरीत अनुराग बखानिय 
तिल निल नूतन होय।* 
इसी माय की श्रमिव्यक्ति एक संस्कृत कवि की भी है। उसने भी छणे 
क्षण नवतां आप्रोति , आदि से ग्रम की व्याग्ब्या की है। मतिराम ने भी यह 
बात इन शब्दों में व्यक्त की हे---- 
.., (झ्यों ज्यों निद्वारिये मेरे वदे नेननि 
त्यों-त्यों खगी निकरे सुनिकाई |! 
बद सीदय दी ऐसा ई कि-- 
म ४ जनम श्रवधि हम रूप निद्वरत 
नयन ने तिरिप्रित भेल ४ 
लाख लाग्व जुग दिय दिय राखलि 
- तैयठ द्विय जुड़ल न गेल” 
विद्यापति ने “प्रेम की पराकाप्ठटा आधार और आधेय के अनन्य रूप में 
व्यक्त की है??..._. 
“ग्रमुखन माधव माधव सुमिरियत 
मुन्दरि भेलि मधाई 
थ्रो निज्र भाव सु भावदि बिसरल 
अपने गण लुब्घाई?! 
वियापति ने राधा के रुप्र-बर्गुन में जिस वय;-सन्धि की अवस्था का 
मनोमैजशानिक चिद्रण किया है बद हिन्दी में अपूर्य है। यद्यपि उनकी साधा में 
शल्य श्रगार है-तुलनी की सीता जैसी साल्विकता नहीं है-- फिए भी प्रकृति जितने 
गमुपात' के साथ अपने बाह्य और आस्यान्तर सौन्दर्य के साथ राधा में मुस्करा 
रही दे बद अपने में पूर्ण दे | 


१३० «» ह ॥ | दश्षिकोण 











विद्यायति ने मिलन-अ्रगा( में अधिक रस अनुभव किया है। उनके 
बिरह श्रगार में अधिक दन्मयता नहीं है | यह एक आश्र्य ' में डालनेवालो 
बात प्रतीत होती है | बबापि श्रुगार विप्रलंभ के योग से ही रस बनता हैं. (यह 
आचार्यों. की सामान्य मान्यता है) तोभो विद्यापति का श्रुगार रस बनने के लिये 
विप्रलम की श्रपेक्षा नहीं रखता | 


विद्यापति की भाषा साप्तत; मथिल है। परंतु उसमें प्राकृत अ्ृश्नश 
भोजपुरी आदि सभो भाषाओं की छात्रा इृश्गोचर होती है | स्वर्य कवि को 
देशभाषा प्रिय थी | वे कहते हैं. “देसिल बयना सब जग मिद्ठा? (देश भाषा 
सबको मीठी लगती है।) विद्यापति की भाषा बेंगला के इतने सन्रिकट हैं कि बहुत 
समय तक बेंगल। के साहित्यिक विद्यापति को अपना ही कवि सानते रहे । 
परंतु जब भापा-श/स्त का गहने अध्ययन प्रारंभ हुण तब विद्यापति की मथिल 
भाषा हिन्दी की ही एक विभाषा समझ्की गई और विद्यापति की गणना हिन्दी 
के आदि कृष्ण-कवियों में की जाने लगी। गियर्सन आदि पाश्चात्व भायाविदों 
ने विद्यापति के काव्प-सोष्ठव औए भ।पा-साधुर्य को भूरि भूरि प्रशंसा की है। 
विद्यापति कष्ण-काव्य-परमरा के प्रथम हिन्दी कवि कहे जा सकते हैं। 
कृष्णु-काव्य-परमरा का रूप जयदेव ने स्थिर किया है, ज़िसमें कृष्ण को लीला 
और उसके उत्स का उत्लासमय वर्णन होता है। जिस प्रकार उल्लास को 
लहरें उठा करतीं है उसी प्रकार कष्ण-ऋव्य की लहरियों गीतियों के रूप में 
निर्मित हुई हैं। जयदेव का अनुकरण पूर्व में चंडीदास और विंद्यापति मे किया और 
पश्चिम में सूर तथा नन्‍्ददास ने। यत्रपि सर को हिन्दी का प्रथम गीति कबि 
कुछ लाग कहते हैं और उन्हें पद-शेली का प्रथम प्राचार्य भी, परंतु यह 
दइशि-कोण उस समय तक मान्य था जब तक मेथिल को हिन्दी की विभाषा 
नहीं माना गया था। मेथिल भापा दिन्दी की सीमा के अन्तर्गत है। झत 
के प्रथम गीति-कबित्व का सेहरा विद्यापति के स्खपिर बाँघा ज,ना चाहिये 
ओर उन्हें दी कृष्ण-परमरा का प्रथम हिन्दी कवि उदघोषित करना चाहिये | 


१३२ [-इृश्कोण 
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प्रबंध काव्य में पूर्ण जीवन की व्यापकता और एक सजता रहती है | ग्रवएव 
उसकी वस्तुघारा अखेडित प्रवाहित हीती है। प्राचीन काव्य-यरियाटी के अनुसार 
उसका नायक धीरोदात्त राजा या उच्चकुल सम्भूत अथवा देविक शक्ति समन्न 
व्यक्ति होता है [क्रम से कम बारह सर्मा में उसकी रचना समाप्त होती है और ' 
छंद समोन्‍्त में ही बदलता है। यशोधरा -में प्रबंध काव्य के -केवल- एक 
उपकरण का पालन हुआ है। और-वह यह कि उसकी नायिका ( यह 
नायिका प्रधान काव्य है ) ओर नायक राजकुलसंभूत हैं। यदि काब्य का 
प्रधान पात्र काव्य-परपरा के प्रतिकूल भी होता परंतु काव्य में जीवन व्यापक 
रूप से आविच्छिन्न वस्तु धारा में बहता तो उसे अबंध काव्य कहने में हमें 
क्रे।र ग्रापत्ति न होती | छंदों के पलपल परिवर्तन में हम यशोधरा की व्याकुल 
मनोवस्था का चित्रण देख सकते हैं। पर उसमें कथा-सूतरता नहीं है । अतः 
उसके वर्तमान रूप में हम यह कह सकते हैं कि यशोधरा प्रबंध रहित होते हुए 
भी काव्यरहित नहीं है। इसमें आप गेय मुक्कक और नाटकीय छठा पाकर मुर्ध 
ही उठे गे। नाटकीययन की मात्रा इससे “श्ावश्यकता से ग्रधिक है, इसके लिये 
कवि ने गद्य सहिद एक छोटा सा अंक जोड़ दियाहे | संस्कृत में ऐसे गद्य पद्म 
मिश्रित काव्य को “चम्पृ” से ग्रमिह्ित किया जाता है | 


£ स्थलों पर कवि ने हृदयस्पशिणी भाव-व्यंजना की है। सिद्धार्थ के 
जले जाने पर यशोघरा अपने दुख को आऑँमसुओं में पीकर कितने उल्लास से 
कदती है- ।$ हर 
“जार्य, सिद्धि वे पायें सुख से? द्ह 
दुखी न हों, इस जन के दुख से । 
उपालम्भ में दूँ किस मुख से? 
शझाज अधिक वे भात|? + 3 


हि 


जो अधिक प्माता ”हे उसका अन्याय-अ्रत्याचार भी भाने लगता है। 

और तब उपालम्म के लिये गुजाइश ही कहाँ रह जाती है? (सिद्धि हेतु स्वामी 
गये यद गौरव की वात” है १९6 थे ““चेरी चोरी गए,” यही यशोधरा के लिये 
जट़ा ब्याधातः हो गया । उसके हृदय में यही एंक हविस रह रह हक उठती है।--- 

भला न हा! इतना भी योग 

ग हँस लेती तुके वियोग ! 

क्योंकि- 
#उस्वयं सुसस्जित करके रख में 
धियनम के प्रागं के परणु मे 


7 है 
#यशोघरा ? और गुप्तजी ] १३ 


हमी भेज देती हैँ रण में 
«.ज्ञात्र-धर्म के नाते।* न 
यशोघरा फिर सेमलती है, वह श्रपने पति पर भ्वोरी चोरी? जाने का दोप 
भी नहीं मेंद़ना चाहती; वह कहती है-- 
« जाओ, नाथ श्रमृत लाओो तुम, , 
मुझ में मेरा पानी | 
चरी ही मे बहुत तुम्हारी 
मुक्ति तुम्हारी रानी । 
प्रिंय ! ठुम तो सहूँ में मरसक देखू” बस है दानी ! 
 नुग्हारी गुण-ाथा में मेरों करण कहानी १? , 5 
तुम तपो और तुम्हारी तंवन को तुम नहीं, मुझे सहने दो?, इसमें भारतीय 
नारी के हृदय की कितनी अनरक्तिमयी अभिव्यक्ति है। यशोघरा के कवि ने 
केशव के समान अलकारों का पांडित्य प्रदर्शन करने के लिये ही काव्य की स्॒ि 
नहीं की | यही कारण है कि जहां "केशव? के अलकार रेसव्यंजना में बाधक बने 
हूं वहां मैथिली शरण के ऋलकार उसमें साधक हुए ६१ राहुल के फ्रेल-से 
मुखढ़े में घवल देंतुलियॉँ” केसी लगती हैं-.. * 
ध्यानी भर आया फूलों के में € में श्राज सवेरे! 
हाँ, गोपा का दूध जमा है राहुल मुख में तेरे? 
दूध के जम जाने से ही नन्हें दांतो के बनने की कितनी मौलिक कल्पना हे। . 
इसी तएहू-... 


वा 
न्ध्रा 





“जल में शतदल नुल्य सरसते 
तुम घर रहने हम न तरसते, |, 
देखो, दो दो, मेघ बरसते, 
में प्यासी की प्यासी | ४ 
दा शँखों रूपी मेघो के दिनरात बरसते रहते पर भी यशोधरा के प्राणों 
की प्यास नहों बुझती | यह बह प्यास है जो दो क्यः कई सेवो की अ्रजस्र वर्षा 
सें भी शांत नहीं ही। सकती। उक्त पंक्तियों में ः्उपमा? 'रूपक?, और विशेषोक्ति 
अलंकार कितनी स्वाभाविकता से रस सिंचन कर रहे हैँ .। विशेयोक्ति का दसरा 
उदाहरण लीजिये-- ४ ५ 
“उनके तप के अ्रग्निकुणद् से घर घर में ६ जागे 
मेरे कग्य ' हाये | फिर भी तुम नहीं कहीं. स भागे १! 
इसमें यशोधरा की अनुराग शियिलावस्था का कितना मामिक संकेत है। 
विशोधाभास का प्रयोग भी कहीं कही अच्छा वन पद्ठा हैं-- 


अर] अप | [ इृष्टिकीण 





नल लीन जब अििजओजण 





“संयोग मात्र भावी वियोग? 
“मरने को जग जीतां है ) ४ 
/ ५ एक स्थंख पेरकर्वि. की कर कल्यना का चर्त्कार वहाँ दिखलाई देता है 
शुद्धोधन सिद्धार्थ के गमन पर विहल होकर कह रहे हैं: + +% ८ 
“' “खींचा मेंने गुण-सा तान 
निकल गया वह बाणु समान | 5 
धनुप की प्त्यंचा को जब तानते हैं तब वह छाती में लगती है। इसी 
तरह अपने पुत्र को प्रत्यंचा के समान छाती से लगाया परंतु प्रस्यंचा 
की छाती से लगाने के बाद जिस तरह बाण छट जाता है उसी तरह बह भी 
छाती से लगकर छूट गया। कहां कही पंक्तियाँ सदर उक्ति बन गई हैं -. 
' शोमित ही रहता है शोभन, रख ले कोई वेश |” 
धरना दुलम नहीं कठिन है, रख पाने का ही प्रसंग |! 


गशोधरा में संवादों की प्रव नताहै | यशोधरा और राहुल (मा चेडे » के 
कथ।क्रथन में ऋई स्थलों पर ऐमा अतीत होने लगता है मानो संवाद यशोधरा 
आर कवि में हो रहा है | रहुल्न तो वेचारा मेस्मेरिजम का माध्यम मात्र है। 
*. बह सिद्धार्थ के घर छोड़ने से लेकर उनके घुर लौटने के समये तक॑ पचास? 
है| बना रहता है [-पफिंए भी बह कितमी' संहुदयता से अपनी माँ की 
अवस्था का चित्रण करता है | 
“जल के जीव हूँ मां, पीन 
नयन तेर मीन से हैं, सजल भी क्यों दीन ? 
ब्रिनी--सो अधुर मदुल किन्तु क्यों है. छीन 
मन भरा हू किन्तु तन क्‍यों हो रहा रस-होने ? 
श्रम] तेरा स्तन्य पीकर है। गया में पीन; 
५ दुग्ध तन मुक में, विता में मग्ध मन है लीन??? 
ऊपर का पक्यां से काव्यस्थ खूब है पर क्या उनका राहल से 
नकलना स्वाभाविक और साथ ही उचित भी है? 
एक स्थल पर जब राहल पृद्धता हैँ... 
अआअग्ा ! कर नू क्यों यहां रह रह रोती है।/. “#- लि 
” ते उसका मां-यशं।वरा-उत्तर देवी 
दर, प्रसव की सी पीड़ा मक होती है ४ 


०७, 
ल्ण 
शा लक 


कर ;$ 


हा 


दर 


४ | गदराड़ का परत की पीड़ा 'ऋहना: उचित है यरत यहां मां 
के सब वाटर का अनुभव (7) कराकर अपनी ब्रेदना का उाहास ही 


१] 


ध्यशोधरा” और गुप्तजी ] , १३५, 
करा रही है | चतक की पुकार सुनकर राहुल जब यशोघरा से पृद्धता है #प्यमम्प 
यह पंछी कौन बोलता है? मीठा बड़ा, जिसके प्रवाह में तू डूबी :हैं. बहती ? 
मां, क्या कहता है यह ९? तब यशोधरा बहुत चतुराई मरा उत्तर देकर बच्चे को 
समझा देती है | ह ४ | 
८ पी; किन्तु दूध की वूके क्‍या सुध रहतीएे हक 
यशोधरा कहती है कि चातक “पी पी? बोलकर तुफे पीने को कह रहा है 
पर तुझे तो दूध पीने को चिन्ता ही नहीं रहती। ओर भी कुछ स्थलों पर 
मां बेटे? के संवादों में स्वाभाविकता दृष्टिगोचर होती है | सब मिलाकर यशोघरा 
के कथोपकथन मार्मिक हैं | 
यद्यपि काव्य में पात्रों का चरित्रचित्रण अनिवर्य अंग नहीं है तो भी 
यशोधरा में उनका चित्रण अच्छा हुआ हे | गोषा (यशोधरा का दूसरा नाम) 
का चरित्र जिसको चर्चा हम प्रारंम से ही कर रहे हैं, बहुत उच्च है। उसमें 
नारी का सॉंदर्य-शील उचित ढ्ष के साथ चमक कर बड़ा आकपक बन 
गया है। यद्यपि वह पति को पहचान कर अपने आपको भूल गई है, फिर 
भी उसके आले १२ बह उरुसे मिलने नहीं जाती क्योंकि वह अपने ,को 'ुच्छः 
नहीं समझती | महाप्रज।वती (सिद्धार्थ की विमाता)जों बहुत भोली श्रीर सर्बथा 
धर्मर्भद है, जब उसे यह कहकर समम्ताती है कि “हम अबला जनों के लिये 
इतना तेज, इतनादर्प, उचित नहीं है, तो वह साभिमान उत्तर देती है--- 
“हाय अम्ब | आप छोड़कर वे गये 
उनका मन होगा तब आप शआयें अथवा 
मुझको बुला के, चरणों में स्थान देंगे | ? 
क्योंकि उसे अपने पति की सहृदयता पर विश्वास था--.. 
' अपना कर सम्पूर्ण सृष्टि को मुझे न अपनाओगे १४ 
गोपा के मान के झआागे सिद्धार्थ को, जो बुद्ध भगवान हो गये थे, कुकना पड़ा- 
“प्ानिनि | मान तजो, लो, रही तुम्हारी बान 
दानिनि | आया स्वयं द्वार पर यह वह तन्र भवान । ? 
भोपा अपने पुत्र के मुख में अपने पति के रूप को देखकर विरद्द की 
दाशंण ज्यथा हँसते-खेलते सद लेती है। जब प्वुद्ः लौटते हैँ और पमिन्ना देहिः 
कहते हैं, तो अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को वह अपंण कर आत्मविभोर हो उठती 
है। इतना त्याग मय जीवन है उसका ! तुभी तो उसके श्वसुर शुद्धोधन कहते हैं... 
“गोपा बिना गौतम भी ग्राहह्य नहीं मुझ को |] 


यशोधरा के शेप पात्रों के चरित्रांकन की ओर हमें विशेष दृष्टिपात की 
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९३६ -“” “: हष्टिकोश 








आवश्यकता नहीं होती | “क्योंकि यशोघरा प्रबंध या मह[कोव्य नहीं हैं जिसमें 
कर्वि को पात्रों के चरित्र-सित्रण की ओर भी थोड़ा लक्ष्य रखना पड़ता है-। 
इममें यशोधरा ही सब कुछ है; उतकी अनन्‍्तर्व्यथा को प्रकट कर ही कवि कृतकत्व 
हुए हैं। हम ने उनकी यशोधघरा को प्रारंभ से ही श्रॉसुओं म॑ भीगते देखा 
है अर श्रन्त में भी अपने पप्रियः की पाकर उसकी बदनियों में आँसू उलके 
नहीं रह पाये .पर इस बार वे पानी बनकर नहीं, “मोती! बनकर नीचे प्रिय- 
चरणों में गिरे, जिन्हें पाकर प्वुद्ध? के हृदय में बेभव भर गया---उनका तप 
सार्थक हो गया। 


'छुसद्रा कुमारी!-कवियित्री के रूप सें : ९६ : 


मुभद्रा जी हिन्दी की प्रथम महिला कवि हू जिनकी काव्य-साधना राष्ट्री 
यता को लेकर पुरस्सर हुई है| देश के स्वाधीनता-संग्राम के तूफानी दिनों में 
सभद्रा जी के काव्य में भारत की ब्ात्मा बोलती थी; उनकी वाणी त॑खी होते हुए 
भी उसका सर्वर मधुर था। स्वर मधुर से मेरा तातल्यर्य काव्य की कोमल व्यम्जना 
से है। उन्हें अयने समकालीन कवियों में शीघ्र ख्याति मिलने का यही कारण 
था। एक बात ओर है जो उनके काव्य की प्रसिद्धि में सहायक हुई। वह है उनकी 
सीधी सरल भाषा और उनका अ्भिधामूलक कथन | घुमाफिरा कर कहना वे नहीं 
जानती | आनन्दवर्धन भले ही उस कथन के मध्यम कोटि का काव्य कहें पर भारत 
की साधारण हिन्दी जनता के मन में उनके द्वारा आनंद-वर्धन अवश्य हुआ है। 


सन १९२१-२२ के काल में उनकी कीति ने अपना प्रभात और 
मध्याह्द दोनों देखा । उसके बाद वे ग्रहस्थी में व्यस्त होने के कारण लगातार 
काव्य रचना नहीं कर सकीं। यह नहीं क्रि उसकी कमी हिलोर न उठी हो पर 
उसमें श्राव त्तियाँ न होने से हमें वे अ्रधिक स्थायी कृतियाँ न दे सकीं। कभी- 
कभी बालकों की रुचि को ठुष्ठ करने के लिए उन्होंने “सभा के खेल?? जेसी 
धाल-रचनायें? भी कीं | हाँ तो सुभद्राजी काव्य-शाहियों की दृष्टि में बहुत 
डँंचे दर्ज की कवियित्री नहीं हैं। पर उनका स्रीत्व-उनका क्षत्राणीत्व उनकी 
रचनाओं में इतना अधिक प्रतिबिम्बित हुआ है कि वह उन्हें चिरकाल तक 
विस्मृत नहीं होने देगा | यहां उनके प्रथम और प्रसिद्ध काव्य-संग्रह (मुकुल” का 
परिचय दिया जाता है। 


यह उनकी ११२ , बिखरी हुई कविताओं का सुन्दर संग्रह है। हिन्दी- 
जगत में इन कविताश्रों का एक गौरव-पूर्ण स्थान है ! इनमें हृदय की अनु- 
भूति-लोतस्विनी बड़ी मादकता-मय वेदना को लेकर भावों के चढ़ाव-उतार के 
साथ बही है ! कवियित्री के दिल ने जिस दर्द या खुशी को छुआ, उसे उन्होंने 
कागज़ पर बढ़े सीघे-सादे ढंग से रख दिया | भाषा के श्र॒गार के लिये उनकी 
“ग्नुभूति-सखी? नहीं ठहरी | प्वक्षते समयः -जब ग्रेम- देवता ने उनसे विदाई 
की याचना की तो उन्होंने कितनी सरलता से कहा ; 


कर 


श्श्ध हररिकोग 
५ तुम मुझे पुछते हो, जाई ? गे वया जवाब दू सुझी मही ! 
जा, ,. कहते सकती है प्रगान 
किस मुँह से तुमसे कह, रही १ 
अपनी प्रममयी कठोरता (१) का स्मसग भी उनदें चूभ गसा-- 
4 मे सदा रूठती ही श्राई । प्रिय । तुम ने भने पहचाना 
बह मान वाग-सा चु्तता हैं, श्राप दस्त सुम्पाग सह मे ना !!! 
फविसित्री के काव्य को विशेषता उसके भागों को राप्ठ खनुझूति है ! 
४६ मुझे बता दो गानिनिराय । प्रीति-रोति बह स्यारी ! 
क्यों कर थी उस मन-मोदन पर, अ्ग्रिचल भकेत तुछारी 7४ 


प्राय; यह देखा जाता है कि कृति जिन भावों को हुदय में शनुगय करसा 
!, उन्हें वह ज्यों का त्यों प्रकण करने में बहुत कम सफल दीता है! मद हम 
नेस्संकीच कद्ट सकते है, सुमद्राजी अपने भावों की बहुत सफलता के साथ 
यक्‍त करती हूँ | ऐसा प्रतीत होता है, मानों भाव हो शब्द का रुप अदण कर 
से बातें कर रहे है ओर हमारे हृदय में श्रपनी प्रति-छाया श्रद्धित कर रहे 
है| हम श्रापकी कविताओं को प्रवुखतया दो भागा में विभाजित का सकते हू... 
उहिली श्रणी में उनकी वे कविताएँ आती है, जो सर्गया म)-स भें मांगी हुई 
ओर दूसरी श्रेणी उनकी है, जिनसे राष्ट्रीय रंग भर रहा है। हिन्दी में ऐसे 
3हुत कम कवि हैं, जिनकी राष्टीय कविताएं बास्तव में 'कवित.ए! कहलाने 
का दावा रख सकती हँ-..- केवल प्रोपेगेशड[ ( प्रचार ) की द॒एि से जो रचना 
छिखी जाती है, वह गद्यमय यद्य ही है । आपने प्रचार के लिये भी जब कभी 
कुछ लिखा, वह भी जनता की ज्ञबान पर आये ब्रिना नहीं रहा। श्रापकी 
“क्रॉंडी की रानी? में यद्वि 'काव्यः का विकसित स्वरूप नहीं दीख पड़ता 
फिर भी 'खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी» थोढ़े समय के लिये 
पनसनी का संचार कर ही देती है | कवियित्री की यह रचना 'मंडा ऊचा रहे 
हमारा? नामक राष्ट्रीय-गान के समान देश भर में... प्राय: सभी भाषा-भाषियों 
ऐै-खुब प्रचलित है । आपकी राष्टीय कविताओं में जलियां वाला बाग में 
बसंत?, पमातृ-मंदिर म?-....ढ, 'मत जाओ! श्रादि रचनायें उच्च कोटि की 
ब्रात्सल्य-भाव प्रदर्शित करने जाली रचना ध्वालिका का परिचय भावों की 
उच्दी मूर्ति खड़ी कर देती है--- 


«५ यह मेरी गें.दी की शोभा, सुख-सुदाग की है लाली | 


शाही शान मिखारिन को है, मनोकामना-मतबाली | ? 
वास्सल्य के अतिरेक का इससे सुन्दर रुप शोर क्या हो सकता है-. 


(पुमद्रा कुमारी? कवियित्री के रूप में ] १३६ 








« मेरा मन्दिर, मेरी मस्क्िद, काबा-काशो यह मेरी । 
पूजा-पाठ, ध्यान-जप-तप है, घट -घट-वासी यह मेरी।!?? 
परिचय पूछ रहे हो मुझ से, केसे परिचय दूँ इसका १ 
वही जान सकता है इसको, माता का दिल है जिसका । ? 
बच्ची के रोने पर मा की बलि-हार भी सुन्दर हे: 
८ सच कहती हूँ, इस रोने की, छवि को ज( निहारोगे | 
बड़ी बड़ी थाँयू की बृन्दों-पर म॒कक्‍्तावलि वारोगे | ? 
« मेरा बचपन ? में ग्रोवन-उच्छवास का चित्र कितना मधुर है -- 
लाज-भरी थआांखें थीं मेरी, मन में उमंग रें गीली थी | 
तान (साली थी कानों में, चंचल, छेल-छगीली थी ! 
दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनियां सत्र अलबेली थी | 
मन में एक पहेली थी, में सब्र के बीच अकेली थी | ” 
सारांश में, मानवी जीवन में जो कुछ ८ सत्यं, शिवं और सुन्दरम! है, 
बह सुभद्राजी को कविताओं में हुए दोख जाता है'। ऋतिभित्री के इस संप्रह पर 
५०० ) का सेकसरिया पुस्स्कार-मिल चुका हे | हिन्दी-जगत्‌ ने “ मुकुल ? 
का काफी स्वाशत किया है । 


धर 


4 + हे ह। ५५ 
क्ानद कृकषना आर 
#5 # 5 जे हक 
कावता का आपणया ४7७: 
कविता के सम्बन्ध में भिन्न मिन्न मत पुरस्सर डिये ज्ञा चुके हे। वह क्या है ; 
किन तत्वों के समावेश से उसका रूर निर्मित होता है; उसके कितने प्रकार 
होते हैं श्रोर उसका क्या लक्ष्य होता दे ? आदि प्रश्न नित्य उठते रहते है शरीर 
उनका उत्तर भी दिया जाता है। हम इन्हीं प्रश्नों पर विचार करना चाहते हू । 
व्याख्या 
कविता हृदय में न समा सकने वाले उस अनुभूतिवेग का नाम है जो 
कल्पना के सहारे कोई रूप-विधान कर हमें आनंद-विभोर बनाता है। पाश्चात्य 
समीक्षकों में हेजलेट ने उसे “भावना श्रीर कल्मना की भाषा? कहा है। मेथ्यू- 
अरनल्ड ने “जीवन की आलोचना, कार्लाइल ने, 'संगीतात्मक विचार! कोर्टहोप 
ने “कल्यनात्मक विचारों और भावनाश्रो की ठंदोवद्ध आनन्द-अभिव्यक्ति)? पो 
ने “सोदर्य की लेयमय सा ? ; शेज्ञी ने ४ कल्पना की श्रमिव्यक्ति ः और 
वर्ुसवर्थ ने « सभी प्रकार के शान की सुन्दरश्रात्मा और उच्छवास” कह्दा है। 
पाश्चात्य आलोचको ने कविता में कल्पना, भावावेंग, बुद्धित्व और शैली 
मामक चार तत्वों की स्थिति मानी है। 
हमारे देश के बिचारकों में मम्मठ ने काव्य-प्रकाश में «५ तददोपों 
शब्दार्थो सगुणावननलझ्ती पुनः क्‍्वापि शब्दों और अर्थों के दोष रहित और 
गुण सहित और अलंकार रहने या न मी रहने वाली कृति को मग्मठ ने काज्य 
कहा है | उन्होंने कविता में अलकारों का होना आवश्यक नहीं माना है| मम्मट 
चस्तुत; ध्वनि और रसवादी ही हैं | 


विश्वनाथ ने अपने साहित्यदर्षण में ममट की ४ काव्य-व्याख्या ? की 
आलोचना करते हुए कहा है कि मम्मठ ने कविता में जो दोप का न रहना 
आवश्यक माना है वह उपयुक्त नहीं है क्‍योंकि अ3 काव्य में पद-दोप ओर 
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श्रन्य दृष्टि से भ्रष्ठ कृति काव्य नहीं कहलायेगी ? विश्वनाथ ने मम्मठ की परिभाषा 
में अलकारों के उल्लेख पर भी आपत्ति प्रकट की है क्पोंकि जब बिना अल 
कार्रों के मी काव्य हो सकता है तो व्याख्या में उसका कथन श्रप्रस्तुत है| श्रत- 
एब साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने ध्वाक्य रसात्मके काव्यम? ( रसमय वाक्य 
को काव्य ) माना है | काव्य में रस? की अनिवार्यता की व्याख्या हमारे साहित्य 
शास्त्रों में बहुत पुरानी है। भरत के नाट्य शास्त्र तथा ध्वन्यालोक में भी 
काव्य में इसकी स्थिति मानी गई है | साहित्य दर्पणकार के “त्राक्यं रसात्मकमः 
में ममम्ठ का समर्थन है; कगड़ा परिभाषा का ही है| पर रस गंगाधरकार जगन्नाथ 
पंडित ने यह आपत्ति उठाई कि वस्तु और अलंकार प्रधान रचना में भी यदि 
खींच तानकर रस का सम्बन्ध जोड़ दिया जाय तो कौन वाक्य रसमय नहीं बन 
जायगा १ “अतएव विश्वनाथ की परिभाषा अव्याष्तिदोप से पूर्ण हैं ,७ इस- 
लिये जगन्नाथ पंडित ने अपने रस गगाघर में “रमणीयर्थ प्रतिपादक शब्द 
काव्यम्‌] ? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द को काव्य कहा है। पर रमणीय शब्द में 
रस या आनंदातिरेक का भाव निहित होने से वे विश्वनाथ की परिभाषा से 
बहुत दूर नहीं हैं । 

हिन्दी के आधुनिक आचार्यों में पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने कबिता पर 
बहुत विवेचन किया है। उन्होंने उसकी व्याख्या करते हुए. लिखा है कि 
“जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की 
मुक्तावस्था रस-दशा कहलाती है| छृदय को इसी मुक्ति की साधना के लिये 
मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई हे, उसे कविता कहते हैँ |? 

कविता की अनेक परिभाषाएं पढ़ लेने पर भी हम उसको पूर्ण रूप से व्यक्त 
नहीं कर पाते | कविता युग युग की ऐसी वस्ठु है जिसके रुम्बन्ध में विद्यापति 
का यह कथन सार्थक होता है-- “जनम अवधि हम रूप निहारल नयन न निर- 
पित भेंल” और वह रूप कैसा है कहा नहीं जा सकता | हम इतना ही कह सकते 
हूं कि उसमे सौंदर्य होता है, पदका, श्रर्थका, श्रभिव्यक्ति का जो हमें आर- 
दित करता है। 

काव्य के स्तर का विभाजन 

आनन्द-संचार की दृष्ठि से प्रथम बार आनन्दवर्ध न ने काव्य-विभ,जन 
की स्पष्ट रूपरेखा पत्तुत की। ध्वन्याल्ञोक में श्रापने यह सिद्ध किया कि 
“काव्यस्य आत्मा ध्यनि? ( काव्य की आत्मा ध्वनि है ) शब्द ओर अर्थ के 
अलंकृत रूप में ही काव्य मानने वालों ने ध्यनिवादियों का परिह्यास किया है; 
परन्तु हम काव्य को न तो रीति-मात्न मानते हू न गुण (माधुर्य, ओज ओर 
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प्रसाद) मात्र और न अलंकार मात्र | इनके अतिरिक्त काव्य में एक शुस 
अपेक्तित है| वह है ध्वनि जो वस्तु, अलंकार झौर रसरूप में हमे प्रानरद्र 
विभोर बनाती है। ध्यनिकार का यह कथन हमें उचित प्रतीत होता है कि 
ध्वनि एक पदार्थ है जो महाकवियों की वाणी में शब्द, श्रर्थ शरीर स्थना 
बैचित्य के कारण प्रथक ही प्रतीयगान होता है ।7 भवर्नि बादियों ने ्वनि के 
तीन प्रकार निर्धारित किये हैं--(१) वन्‍तु ध्यन (रो श्लकार-ध्यनि ओर 
(३) रस-ध्वनि | वस्तु ध्वनि में भाव ध्यनित होता है, अलकार-ध्यनि में 
अलंकार श्र रस-ध्वनि में रस। वस्तु और ऋलकार ज4 घ्वनित हात॑ ई ती 
उनमें असाधारण सांदिर्य थ्रा जाता है। रसब्वनि के काब्य में मो हमे बरतु 
शौर अल कार ध्वनि के दर्शन है सकते हैं। वास्तव में रतब्वनि हों कांब्प 
का सर्वस्व है और काव्य में रस की स्थिति भा तो ध्वनि से समग्र होता है 
दुसरे शब्दों मे रसप्वनित ही होता है | अ्रतएव आनन्द॒वध न ने उसी काव्य कंत 
उत्तम काथध्य माना है जिममे ध्वनिः की अधानता है। उन्होंने ऐस काव्य की 
जहां ध्वनि €व्यग्यार्थ) वाच्यार्थ से दब जाती हू, मब्यम काव्य माना हें श्रौर 
उसको 'णशुणीभूत व्यग्य” से अ्भिददेत क्रिय हू । ध्वन्यालाफ भे इसका एक 
उदाहरण है |-- 

#लावश्य सिन्वृरपर व हि. केयमत्र यत्रोत्तल्ञानि शरिनासह 

उन्मज्जतिह्विरद कुम्मतही च यत्रयन्ाापरे कदलिकाए्ट मुणाल्दण्डा? 


(यहां यह रमणी कौन है जो सौंदर्य का नव समुद्र ह जहाँ चन्द्रमा के साथ 
नीली कमलिनों खिलती है, जहा मत्त हाथी के दो क्ुम्म फैले की शाखा के 
साथ कोमल लतासहित स्नान करते हैं ।) 


उक्त उदाहरण में कवि ने नीली कमलिनी से आ्राखो, चन्द्र से मुख, 
मत्त हाथी के कुम्म से स्तन, कदली से जंचा श्रौर लता स बाहु का वर्णन 
किया है। शब्दों में स्त्री के झ्रगो का सीधा माय प्रकट नहीं होता इसलिये 
व्यंजना का आश्रय लेना पड़ता है पर कवि का लक्ष्य स्त्री का सॉदर्य वर्णन 
मात्र हे क्योंकि वह स्वयं कहता है “यह रमणी कोन है ?? इसलिये यहो 
व्यंग्यार्थ गीण हो गया है | अत; यह गुसीयृत व्यग्य काब्य है। 
गुणीभूत व्यंग में वाच्यार्थ का सर्वथा लोप अनिव ये नहीं है | तमासोक्ति 
अलेकार मे प्राय: गुणीमूत व्यंग्य रहता है। क्योंकि उसमे वांच्यार्थ और व्यंगार्थ 
दोनो अ्रभीष्य रहता है| वाच्यार्थ मे जब अलकार का रोदिय ध्वनि को दबा 
देता है, तब यह मध्यम काव्य का उदाहरण बन जाता है--.. ठक्मिदिनि प्रमु- 
दित भई साफ कलाधर जाये? इससे चंद्रमा को देखकर करमुदिनी का खिलना 
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भाव मी है और साथ ही नायक को देखकर नायिका के प्रसन्न होनेका भाव भी 
अभोष्ट है ॥ 
मम्मट ने कांव्य- प्रकाश में गुणीभृत व्यंग्य के आठ भेद बतलाये हैं... 
“अगूढ्मपरस्याड़् वाच्य सिद्धयद्भमस्फुटम्‌ | 
संदिग्ध तुल्य प्राधान्ये काक्‍्वाज्षिलम सुन्द रम्‌ ॥? 


अगूद, स्पष्ट, अपराज्, ( पराये का अद्भ ) वाच्य सिध्यंवद्ध ( जिसके 
आधीन वाच्य श्र्थ की सिध्दि हो) संदिग्ध पधान ( जहां यह संदेह हो कि 
वाच्याथ प्रधान है य। व्यंग्यार्थ ) तल्य प्राधान्य ( जहां वाच्यार्थ और व्यंस्यार्थ 
दोनों समानःजान पढ़ें |), काकुष्बनि से आत्तिप्त (स्व॒राध्रात से शीघ्र प्रकट ) 
आर असुन्दर ( जहां बिना वाच्यार्थ के चमत्कार संभव न हो । ) 


हिन्दी कविता से हम इन भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयत्न 
करते हैं-- 

अगूढ-- तरु वेलों की बाहें मरोड--- 

उनका फूल्ा जी तोड़--तोड़ 

तुझ पर बारू तब मेरे जी से--. 

तेरे जी का जुड़े जोड़ । 

मेरे कीयल | किस कीमत पर 

यह कर्कशता किससे होगी १ ( हिम किरीटिनी ) 

८ ढसरों पर निर्देय व्यवहार कर जब में उनका सब कुछ छीनकर तुझे अर्पित 
करूँ तब कहीं तू प्रसन्न हो । पर तुझे प्रसन्न करने से मेरा कया लाभ होगा ?? 
व्यंग्य स्पष्ट है । जब तक तू मुझे यद्द न वतल्ा दे कि तेरी पूजा आराधना से 
क्या प्राप्त होगा तब तक में त्तेरे लिये किसी को दुखाना नहीं चाहता | 

अपरााड-- 
गिरे छिनन शर शीश मनोहर | व्योम चरुत जनु पूर्ण कलाधएर । 
सब परिपूर्ण जदपि समरांगण, कीन्ह न साजक्षव गण रण-त्यागन | 
युद्धत रण-उनन्‍्माद महाना, कब कठि शीश गिरेउ नहिं जाना । 
घावत रणकबन्न उठि नाना, कछु घृत खद्ध कछुक धनु बाणा ॥ 
जदपि अर्ध मृत महि परे, छिन्न भिन्न अंग अँग | 
रहे माँग शर घनु तबहु, मिटी न समर-उमंग (ऋृष्णायन ) ॥ 
उक्त उदाहरण में गिरे छिन्न शर शीश. ,, ?अ दि से बीमत्स रस की अब- 
तारणा होती है, पर साथ ही घावत रणकबन्ध, , ,? आदि में अद्भुत रस की भो 
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भूमिका है, अदभुत रस बीमत्स का श्रंग बन गया है, इसलिये गुणीभूत व्यस्य 
है| इसके पश्चात्‌ “अर्धमृत महि परे छिन्न मित्र श्रेंग औँग ? में वीमत्स रस ड्दै 
पर जब “मत रहे माँगि शर धनु तबहूँ, मिटी न समर उमंग” से वीर और अदभुत 
रस की प्रतिद्व द्विता मची हुई है । पर उत्साह भाग की प्रतलत। के कारण 
अदभुत रसका मूल व्यंग्य भाव गौण ही गया है। अत: यहाँ भी गुणीभूत 
व्यंग्य है | 
वाच्य सिद्धव्यंज्-- इसमें व्यंग्यार्थ के बिना वाच्यार्थ सिद्ध नहीं होता--- 
« खलत सिखये अलिमले चतुर अ्रहेरी मार 
काननचारी नैन मुग नागर नरन शिकार ॥” 
ध्तुर अद्दरी? कामदेव ने चालाक मनुष्यों का शिकार करना 
काननचारी नेन मुगों को सिखला दिया है । 
अस्फुट व्यग्यं- इसमें व्यंग स्पष्ट नहीं होता । 
०पिंधु सेज पर धरा वधू अब, 
तनिक संकुचित ब्रेठी-सी 
प्रलथ-निशा की हलचल स्मृति में 
मान क्रिये-सी ऐंठी-मी |? (कामायनी) 


इसमें सुद्राग रात की विवशता-मरी घटनाओं की याद में मान किये वेठी 
किसी नायिका के समान समुद्र के किनारे की धरती का थोड़ा भाग शेव कहा- 
गया है । यह व्यंग्य स्पष्ठ नहीं है | 
काक्‍्वाक्षित्त व्यंग्य में सकुमार नाथ बन जोयू ?? में काकु से सीता 
ध्यंग्य करती है कि नाथ भी ण्न के योग्य नहीं ई-मेरे समान ही सुकुमार ई। 
अपुन्दर ठ ये थे +-- 
जिस पर ,,,... एक पर्त छाया 
हते जिसकी पंक्रत सक्तिश्चल-सी काया 
उस सरसी-सी आमरण रहित सित बसना 
सदर प्रमु मोकी देख, हुई जड़ रसना। (साकेत) 
प्रास्म में कीशल्पा का व्यंगचित्र समस्त पदच्च-भाव से उत्कृष्ट नहों हो 
पाया | 
काव्य का सूतीय प्रकार टे चित्रक्राव्य जिसे थम काव्य” भी कहते हँ। 
शसममे ध्यनि का लेश मो नहीं रहता । चित्र छाब्य के दी भेद हैं... शब्द चित्र 
झीर छवि । शब्द चित में अ्न॒प्रसों की मद होती है | अ्र्थवित्र में 
द्प्द्धाद्यी का सद्ाग लिया जाता है | चित्र काव्य के संबंध में 


“आनंद सर्पन? और कविता की प्रेणियाँ ] श्ड्पू 
यह कहा जाता है कि यथपि उस में घ्वनिः का समावेश नहीं होता फिर भी रस 
से शूत्य स्वना काव्य कैसे दो सकती है ?- ससस्‍्तु वर्णन से भी यदि रस की उत्पत्ति 
नहीं होती तो बह काव्य की किसी भी कोटि में नहीं श्रा सकता | आनंद 
वर्धन ध्वनि बादी होते हुए भी रसवादी हैं। अतएव उन्होंने ऐसे चित्र काव्य 
में जिसमें केबल शब्दजाल या दूगरूद कल्मना है, रसोद्रेक की क्षमता 
कल्पित नहीं की | यूरप में चित्रकाज्य की बहुत समय तक बड़ी प्रतिष्ठा रद्दी पर 
वहाँ भी श्रव समीक्षक प्वनि श्र रस की चर्चा करने लगे हूँ | 

टिनदी की श्राधुनिक कविता में विशेषकर छायावाद-ग्रुगीन उत्कृष्ट 
कवियों की रचनाओं में लक्षणा-व्यंजना का-एकद्त्-साम्राज्य रहा है। श्रेष्ठ 
कवियों ने आनंदवर्घन की परिभापा के अनुसार ध्यनि को काब्य की श्रात्मा 
माना है । 

आधुनिक कृतियों में दृश्य-चित्रण के अच्छे उद।ह*ण मिलते हैं पर उनमें 
ध्वनि नहीं दोती । तो क्‍या ऐसे काव्य को हम अ्रधम काव्य कहेंगे १ यह प्रश्न 
विचारणीय है। यदि काव्य में जगन्नाथ पंडित के शब्दों में पमणोयदा' है तो यह 
श्रधम-श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है ? सर्मणीय वस्तुवर्णन भी हमारे छृदय 
में भाव की खष्टि करता है | 

उस कृति फो काव्य मानने में इमें कोई आपत्ति नहीं दोनी चाहिये, जो 
भावोद्रे क करती है। भाव या रस काव्य का प्राग है। श्रौर भाव या रस तो 
ध्यनित द्वोता ही हे, श्रतएच हमें उसी कृति को ४ अधम काव्य » कहना 
चाहिये जिसमें अलंकार और शब्दों का जमघठ केवल शब्द और श्रलंकारों की 
चित्र-प्रद शिनी सजाने के लिये ही आ्रायोजित द्वो; कवि का लद्य ही शब्द-श्रर्थ- 
चित्र उपस्थित करना दो । 

कविता की दो ही श्रेणियाँ हो सकती हैं श्रीर-वे हैं (१) भाव या एस 
सद्दित (२) भाव या रस रहित | काव्य की मध्यम श्रेणी दोनी दी नहीं चाहिये। 


“साहित्य-देवता की सर्माक्षा” :?८: 


भावुकता-- वश “साहित्य देवता? श्रौर “माखनलाल चत॒र्बेदी? की 
अभिन्न मानने वालों की कमी नहीं है | पर इस तादात्म्य भाव से विवेचना 
का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है| इसलिये हम सूश और सृष्यि में विभेद मान 
कर ही सहित्य देवता के दर्शन करेंगे। पे, मालनलाल चतुर्वेदी “एक 
भारतीय आत्मा” के नाम से हिंदी संसार में वर्षो से परिचित हैं। उनके गीतों में 
आधुनिकता दिवेदी युग से ही दिखलाई देने लगी थी। आधुनिकता से हमारा 
तालय भावों की विशिष्ट प्रकार को अ्रमिव्यक्ति से है जिसे जयशंकर प्रसाद 
ध्वन्यात्मकः लक्षणा को वक्रता कहते हैं। 'द्विम किरीटिनी! के अनुसार यदि 
आपके लेखन की जन्मतिथि सन १६१३ मान ली ज|य तो उस समय लिखी गई 
“मेरा उपास्य” इसी कोटि की वक्ता लिये हुए श्रभिव्यक्तित है--- 
“लो आया उस दिन जब मेने 
संब्या बंदन बंद किया 
क्षीण किया सर्वस्व कार्य के 
उन्म्बल्ञ क्रम को मंद किया ॥ 
द्वार बंद होने ही को थे * 
वायु वेग बल शाल्ी था .' 
* पापी छृदव कहाँ रसना में 
रचने को बनमाली था ? 


श्धराति विद्युत प्रकाश, धनार्ज़न करता घिर आया 
ला जी ब्रीत, सहें कह कया, कौन कहेगा लो आया ॥ ४? 


गीतांनलि की अभिव्यक्ति की प्रांति करा देने बाली उक्त पंक्तियों में 

मब से श्राभ देखने की सूक्त स्थष्य है। इसी काल की प्रसाद! की रखना- 
आ में भी भाषा की स्वच्छता और अभिव्यक्ति की आधुनिकता नहीं श्रा 
£ थी। रसे स्वीकार के ने में हिंदी का समीक्षक तक-वितर्क नहीं कर सकता | 
गएक भारतीय बार भातरों की अपना भावामित्रक्ति की विशिष्ठता के कारण 
थी हिंदी काप्यडगन में विशेत्र रूप से सम्मानित है। उनके कहने का दंग-पं, 
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'पद्मर्िह शर्मा के शब्द में-तर्ज अदा १ सर्वथा उनका है | यद्यपि उसका अनुकरण 
करने का यत्न तरुण कवेयो एवं लेखकों ने अहुधा किया है तो भी किसी 
की अनुकृति मृत्त को धोखा नहीं दे सको। 


प्ाहित्य देवताः चतुर्वेदी जी के वाह्म और थआमभ्यन्तर इृष्टि-दर्शन का 
कत्ता-रूप है जिसमें समय के पैरो के निशान” हैं और मनोभावनाओं के ऐसे 
चित्रण हैं झिन्हें समय शीघ्र पाद्ध नहीं सकता | इस कल्लाऊति के तोन रूप दीख 
पड़ते हँ। (१) गद्य काव्य, (२) गद्य गीत, और (३) काव्यमय-गद्य | इन 
तीनो के होते हुए भी उनमे परस्पर भेद भी है। गद्य-काव्य मे कक्‍ल्वना तत्व 
की प्रधानता होती हेप उसमें गेयता अनियाय नहीं है। उसका विस्तार महा- 
काव्य की कथा का रूप भी घचास्ण कर सकता हे शोर अनेक भावों की योज्न। भी 
उसमें हो सकती है। गद्य-गीत में भावावेश अनुभूति को गहराई ओर प्रयाही मापा 
की अपेक्षा की जानी है। वह अतु॒कान्त गीतिकाव्ग के समान है जिक्तम छुक 
भाव हो विशेष रूप से ध्यनित होता है। काव्यमय गद्य लेख, कद्दानी, नाटक, 
उपन्य।स सभी में दृए हो सकता है | इसके लिये केवल भाषा का काव्यन्मय 
होना पर्याप्त है। 


साहित्य देवता के उद्गारों में चादे वे गद्य काब्य के रुप में हों चाहे गद्य 
गीत के- रूप' में हो श्रथवा काव्यमय गद्य का ही बाना पहिने हुए हों, एक चीज 
स्पष्ट है, और वह है व्यंग्य (६४४६८) “काव्य शाख विनोदेन कालोगच्छतिधीम- 
ताम” की दृटि इम में नहीं हे। इन॑व्यग्यों में विरोधाभास का चमत्कार पलपल 
दिखाई देता है । हिंदी के किसी आधुनिक कवि ने विरोध के आधार पर 
सूक्तियों के इतने श्रधिक गगनचुम्त्री प्रासाद शायद ही खड़े किये हों | साहित्य 
देवता शीर्षक उदगार की निम्न पक्तियां पढ़िये--- 


«४ आ्राँखों की पुतलियों में यदि तुम कोई तसवीर न खींच देते तो वे बिना 
दाँतों के ही चीथ डालतीं; त्रिना जीम के ही रक्त चूस लेती परंतु तुम सं,घे कहाँ 
बेठते हो; तुम्हारा चित्र बड़ी टेढी खीर ह तुम देवत्व को मानचत्व की चुनौती 
हो|.. ... .. ठम नाथ नहीं थो इस.लये में अनाथ नहीं हूँ ... .. प्प्रे ! 
इस समय अधोगति वी ज्वाल मालाओ से ऊंचा उठने के लिये आकर्षण 
चाहिए |” “मुक्ति भरत जहें पानी” में मी इसी प्रकार के विरोध-दर्शन होते 
है । “वह मेरे धर ही में रहता है पर जीवन भर हम एक दूसरे से नहीं मिले |? 
“जब रसबती बोल उठे” में एक जगह कहा गया हे--- “जब मेरा प्यार नन्‍हें 
बालक की तरह खारी पुतलियों की मीठी गोद पर उतर कर चढ़ा करता है तब 
काल के अनंत परदे उठ उठ कर मेरे सक्केत का स्वरुप-दर्शन किया करते हैं। 


है 
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ऊपर कहा गया है कि साहित्य देवता के उद्गार गद्य काव्य, - गंद्यगीत 
और काव्यमय गद्य के रूप में व्यक्त किये गये हैं। गद्यकाव्य के श्रन्तरगत थ्राशिक, 
असहाय, श्यामघन, तुम आनेवाले हो, मुरलीघर, गह-कज्नद, इसीपार, मोहन, 
दर की मिकठता, आदि में गीतितत्व की ध्वनि है। क्योंकि उनमें एक हो भाव 
बाखार प्रतिध्वनित होता है। ुम आनेवाले हो? में बिना तुक का यह भाव 
तुक के गीत से अधिक संगीतमय हँ--- 
«४ मरा सारा बाग तिना मौसम के ही फूल उठा 
इसलिये कि तुम थानेवाले हो 
ओर फूल भी नीले हें, पीले हैं, लाल हैं, हरे हैँ, बजनी हैं, नारंगी 
भी हैँ मगर इन फूला पर गू जनेवाले परिन्द सब एक ही रंग के . 
हैं, कृष्ण, श्याम, काले |? 
“मुरत्तीधर७ का एक अंश सुनिये -- 
#क्या तुम संगीत हो | 
नुम मेरे संगीत नहीं हो, आलापो की तरह तुम मेरी मर्जी पर लौटते कहाँ 
ही १ माना कि तुम्हारी कृपा के बादल वेएखत्यार बरस पड़ते हैं पर उस समय 
तुम मेरी मलार नहीं बने होते ।. . . . . . 
आह | तब तुम वीणा हो / नारद के नाद ब्रह्म से विश्वर्भक्षत कर 
देने वाली । परन्तु वीणा तो मेरी गोद में रहती है । तुम कहाँ यह शर्त 
स्वीकृत करते हो ! माना सनकारते हो वीणा स्तर देती है, मनुहारते हो तुम 
दीद श्राते हो, किन्तु मेरें स्व॒र पर सदा ही तो तुम्हारे तार नहों मिलते | स्वर 
से स्वर न मिलने पर, स््रर-लद॒री से विश्व भर देने वालो वीणा को गोद में 
लेकर और हृदय से लगाकर मी, मुक्के उसके कान एटने पड़ते हैं | पर हाथ ! 
तुम ती मेरे कानों को वीणा बनाने के लिये घूमते हो | 
--तेब मधुर मुरली के सिया तुम ओर क्या हो !? 
मंगीत की तरद ध्वनित होने वाले गद्यगीतों का श्रास्थाद लेने के बाद 
साद्दित्य देखता के उन गद्य काव्यों का परिचय प्राप्त करेंगे जिनमें भावों की 
मंग्ीतात्मकता तो नहीं है पर भावुकता अवश्य है। इनमें मुक्ति मरत जहें 
पानी, साद्ित्य देवता, साहित्य की बेदी, असहाय माश, अमर निर्माण, गिरिघर 
गीत है ओर मारा मुरली है, लद॒रें चीर-विजया मना, शआ्रादि उद्गार इसी 
जड़ि के £ । धलड्रें चीर, का गद्य कतित्व देखिये... 
सपरदियन के इस बारापार में कया अपने अस्तित्व को डूबने स बचाये 
गध्य-तठ तक पहुंचना है। तो लोह की दीवारें सागर के तरल 
# दाना आर बाना में द्राग लगाना सोखिय | क्या गपन द्भाउय 
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को दो टुकड़े कर देना है ? तो उठिये, सदीाद्रें"आरूौ+सदासौगैरी की ओमं॑त्रण 
स्वीकृत कीजिये, दुर्भाग्य समुद्र की लहरों में जा छिप्रा है, लहरें कावते चलियें; 
दुभाग्य और बेड़ियां दोनों कटते- चलगे [१ - 


काव्यमय गद्य के अन्तर्गत उन उदगारों को हमने परिगणित कि. है जिनमें 
भावुकता की अपेक्षा चिंतन को प्रधानता है और उन्हें भी जो लम्बी कहांती 
बनाते हैं | यों कहानी गद्यकाव्य के अन्तर्गत भी ली जा सकती है पर विस्तार 
ओर कथातत्व के कारण हमने उन्हें काव्यमय गद्य ही माना है। ९ जोगी * 
इसी'प्रकार की कहानी है । जग्र रसवंती बोल उठे ” में तरुणाई शरीर कविता 
की विवेचना करते हुए कहा गया है-- 


८ तरुणाई श्र कविता ये दो वस्तुएँ नहीं हूँ किन्तु एक ही वस्तु के दो 
नाम हैं। तरुणाई प्रतिभा की जननी की गोद है। उम्र के उतार में मतिंभा 
तरुण रह सकती है और अ्रमर अनहोने पन के साथ बढ़ती जा सकती है । 
किल्तु उम्र के द्वारा. जीवन के कील कांटे दीले होना शुरू होने के बाद प्रतिमा 
अपने जन्म का प्रथम दिन मनाने नहीं आती | अ्रत: तरुणाई को गिरफ्तार 
करो और उसमें अपने जीवन कणों को जोर से बोलो | ”? 


८४ महत्वाकांच्षा की राख” में समालोचक पर तीखा ब्यंग्य है--- 


लिखने की सुखी इच्छा को दफनाने के दिन को दी समालोचन के मंगल 
प्रभात बनने का गौरव प्राप्त है |” यह असफल कवि समालोचक हं। जाता 
है--जसी ही बात है। श्रागे फिर कहा गया है, “आपने लेखन को दफनाने की 
आवश्यकता क्यों समझती ? चोरों की दुनियाँ में अधिक दिन रहना ठोक न 
समझा | समालोचक किस तरह अपनी धाक जमाता है उसे सुनिये- “समा- 
लोचना के जगत्त में अनेक बाल लेखकों का संहार कर समालोचक को छाप 
जमानी होती है |?” फिर प्रश्न उठता है “छोटे बच्चों को चल्नना सिखने के लिए. 
माताएं भी बच्चों के साथ उनकी अंगुली पकड़ कर चलती हेँ। वे उन्हें गिरने 
नहीं देतीं। क्या समालोचक के लिये यही करणीय नहीं है ? “ना, हमारे 
प्रभाव का वृफान जिन्दा रखने के लिये और हमारे अ्रस्तित्व के “ते रागी ? जीवन 
पर भस्म लपेयने के लिये तरुण लेखकों की महत्वावांच्ा की राख जरूरी 
है |?! 

अंगुलियों की गिनती की पीढ़ी में साहित्य श्लोर कल्लाकार का सुन्दर बिवे- 
चन है | कलाकार का जीवन द्वेत में अद्दैत और अद्वेत में द्वैत की अनुभूति होती 
है । कलाकार राहगौर का समय काटने की वस्तु मात्रनढीं होता । वह समय 


१५० ..[ दृश्कोण 
का पथ प्रदर्शक राहगीर होतो है ॥ "कलाकार के स्वेरों में रंग होते हैं और रंगों 
में स्वर होते हैँ |उसके चित्रण की आत्मा सजोव होती है।” “ज्रंढे बढे का 
पागलपन » में प्रेम पर चिंतन किया गया है। उसकी व्याख्या है “प्रेम साहित्य 
के जगत में हृदय को छूलेने वाली मिट्टी किन्तु 'पुरुवा्थंमयी सकोमलता का 
नाम है 9 

खोजने पर साहित्य देवता में सूक्तियों को कंभी नहीं मिलेगी । चतुवेद्दीजी 
दिदी के उच्च कोटि के म॒क्तर कबि हैं | उनका साहित्य-देवता मुक्तक काव्य का 
जो गद्य की वाणी में बोल रहा है, स्पृदणीय आदर्श है। हिंदी साहित्य को 
उनके द्वारा इसी कोटि की मेंट संभव थी। यह गद्य काब्य की भूमिका-मात्र 
नहीं है, स्वयं गद्य काव्य की प्रकृत वस्तु है। 
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पअवन्ध-काव्य ओर कृष्णायन : 


उानियदकार कए्ते हू कि “श्ानन्द से ही सब कुद् उत्तन्न हुआ है, जी 
रह ६ पर झानन्द के श्रोर है सब कुछ उन्मुख दे | !? 

श्रानन्दतत्थ की इसी महत्ता फे कारण ही संभवत: मानव व्याथार के! 
ज्ीयन-लोला? से मंशपित किया गया है क्योंकि लीज्ञा? में उत्पमय गति का 
भाव निद्धित है। यदि मनुष्य के जीवन में प्लीला? का दी सन्‍्दोल है तो फिर 
दुःख की अ्रवस्यितिं कया काल्मनिक है? नहीं, दु.ख के 'बीकरों? ने दी 
ग्रानंद को ५रस? से श्रमिपिक्त किया है। श्रन्यया दुःख के थ्रभाव में आनंद 
का सुख हो काल्यनिक दो जाता । श्रानन्द की निश्चयात्मकता ही दुख के ताप 
की साद्य बना देती है श्रीर उसमें सुख का भोना सा संचार भो कर देती दे । 
श्रत: शआामन्द ही शथन्तिम श्रवस्था है | ह 

साहित्य के जोयन से उदमूत होने के कारण उसका परम क्च्ष्य स्वभावत: 
पयानन्दः माना गया है और श्रानन्‍्द की पृर्ण अ्रनुभूति का मान दी काव्य 
शात्ओं में प्रमः है | 

प्रश्न होता है---क्या इस 'रसानुभूति? को व्यक्ति तक रखना ही काव्य 
को झभीए है या सम्रि मी उसका अधिकारी है ? दूसरे शब्दों में... क्या साहित्य 

क्तिगत है या समाजगत श्रयवा उससे दोनों का समाधान होताहै ? व्यक्ति- 

गत साद्वित्य को पूर्व में पस्वान्त:सुखायः कटद्दा जाता है शोर पश्चिम में 'कला 
कुत्ता फे लिये! | पर दोनों के प्माव! में अ्रन्तर है| यहां लोकहित साथ कर 
काव्य पस्वान्त-सुखाय' होता है और वहां पकला कला के लिये? में 'लोकहितः 
श्रावश्यक नहों है। कोई साहित्य “व्यक्तिगत! रह कर शाश्वत नहीं बन 
सकता; उसे “जीवित? बने रहने के लिये अनेक व्यक्तियों तक पहुँच कर उसके 
कपः और ध्य्यापारों' को अपने में प्रतिविम्बित करनो ही होगा---इत्तना ही 
नहीं उन्हें गतिशील बनाने की त्ञमता भी उसमें आवश्यक है। श्रल॑कार- 
शास्तियों ने “रस? को “श्रद्देतुक' भले दी कद्दा हो पर उसकी अनुभूति से उत्पन्न 
प्रभाव “अद्देतुक' कैसे रह सकता है ? इसलिए “कला कला के लिये! कहा 
गया आध्यगत साहित्य? केवल 'शब्द जाल? है। वास्तव में वह होता है प्सर्व- 
गतः ही । न्‍ 
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जिस समय “कवि? के हृदय में कोई ध्सत्यः उदित होता है तब बह श्रद॒म्य 
आत्माभिव्यज्ञना के भाव से अस्वस्थ हो उठता है। अतः प्रकृत्रिस्थ होने के 
लिए या तो वह गा उठता है या बोलता है--प्कह? चलता है। उसकी 
पहिली चेश “गीति? ([.एघ८) का रूप धारण करती है और दूसरी ध्यत्रन्घ? 
का | सत्य की अनुभूति में यदि विविधता और गहराई होती है तो वह प्राय: 
प्रबन्ध! का ही रूप धारण करती है | प्रबन्ध या महाकाव्य में जीवन श्रपनी 
पूणता को लेकर उतरता है; कभी चढ़ता, कभी गिर्या और कभी सेमलता 
हशा बह अ्रभिष्सित की ओर अग्रसर होता है 
ग्तबपं में जीवन को खंड-खंड कर देखने की सांध प्रवल नहीं रही 
उपतकी एक्ता-पूणता-में उसकी आस्था है। यही कारण है कि प्राचीन युग में 
धद्दाकाव्यों? की सष्टि अधिक हुई है | जिस समय आदि कवि को, “क्रैंच-वधः 
से किसी महान सत्य की उपलब्धि हुई तो वे उसे 'गीत? में भर कर स्वंस्थ नहीं 
हुए, उसे व्यक्त करने का महान साधन दूँढने को वे व्यग्र हो उठे और ,प्रामः 
के विशाल लोकदित साधक चरित द्वारा उन्होंने अपने को प्रकाशित किया | 
ध्यास! ने मदह्यभारत में पक्ृष्णः के आखयपान द्वारा यही कार्य किया । इन हो 
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एक यां एक से अधिक चरित लेकर रचे जाते हैं | लेकिन महाकाव्य में चरिन्र- 
चित्रण प्रसद्ध मात्र है | कवि का मुख्य उद्े श्य होता है प्रमद्ध-क्रम में कवित्व 
दिखाना । महाकाव्य में वर्णन ही ( जैसे प्रकृति वर्णन, घदनाश्रों का वर्णन 
मनुष्य की प्रवत्तियों का वर्णन ) कवि का प्रधान लक्ष्य होता है, चरित्र उपलक्ष्य 
मात्र होते है। महाकाब्य में घटनाओं की एकाग्रता या साथ्थकता का कुछ प्रयो 
जन नहीं है |” राय की यह व्याख्या कवि को अधिक स्वतंत्र बनाती है और 
वह प्रकृत भी है| 

काव्य के। (रस? की वस्तु मानने वालों की घारण है कि भ्मुक्तकः या 
गीति-काव्यः ही 'रस? के “ात्र? हैं--.उन्हीं में वह छल्छला सकता है | प्रवन्ध- 
काव्य तो इतिवृत्ति को लेकर चलता है; उसका रस कथा में हो सकता है, 
भावना? में नहीं | 

यह रुच है कि प्रबन्ध काव्य “कथा? को लेकर चलता है। अत: उसकी 
प्रति पंक्ति में 'रस? नहीं खोजा जा सकता [ उसमें तो कवि द्वारा निर्मित कति- 
पय स्थत्ञ या प्रसंग ही “रस? की उद्भावना करते हैं! महाकाव्य भावना? या 
किसी प्रेरणा से स॒प हो सकता है, पर वह आदि से श्रन्त तक “भावना मय? ही 
नहीं रह सकता और कोरी “भावना? ही तो किसी साहित्य को ग्राह्म नहीं बना 
सकती | जब तक उनमें बुद्धितत्व का समावेश नहीं होगा, उसकी साथ अमि- 
व्यक्ति नहों होगी | यदि यह मान लें कि प्रबंध काव्य में “रस? 'कथा? जन्य होता 
है,तब्र मो कोई आपत्ति नहीं हैे। क्‍या गद्य में लिखो “कहानी? पढ़कर कभी 
हमारी आँखे नहीं भींग उठतीं ? क्या यह “'करुण-र०? की अ्रवतारणा का .विन्ह 
नहीं है ? किसी 'रस! की निष्पत्ति के लिए, काव्य में किसी शास्त्रीय “भूमिका? 
की आवश्यकता नहीं है | जब “रस” की स्थिति श्रोता या पाठक का मन है, तब 
काव्य का प्रबन्ध या गीति-रूप गोण है। न जनने काव्य का कौन सा शद्द, कौन सी 
पंक्ति पाठक या श्रीता के मन के सुप्त संस्कार को जगा देती है और वह भावा- 
क्रांत हो जाता है | 'रस? की नंप्यत्ति श्रोता या पाठक के संस्कारों की गहनता 
और तीत्रता पर निर्मर है | पर साधारणुत: महाकाव्य या प्रबंध काव्य में जीवन 
को प्रभावित करने वाले जितने अधिक सुख -हुख के प्रधंग होगे उतने ही अधिक 
वे रसः-निष्पत्ति के स,घन बनेंगे श्रीर वह उतना ही अधिक सरस काव्य समम्ा 
जायगा | यही कारण है कि प््रबंधकार! कथा-वर्णन की श्रट्लला जोड़ते रहने 
की अपेज्ञा प्रमावकारी स्थलों पर श्रधिक रमता है; क्योंकि वह अपने पाठक को 
अण्ने से प्रथक नहीं रखना चाहता | इसीलिये कमी कभी वह यथार्थता की 
बलि देकर भी लोक प्रचलित चमस्कारिक घटनाश्रों का समावेश कर लेता है | 
महाभारत, रामायण, ईलियड, ओडेती, डिवाइन कमेडी, पेरडाइज़ लास्ट आदि 
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जिस समय “कवि! के हृदय में कोई प्सत्यः उदित होता है तब बह अ्रदम्य 
आत्माभिव्यज्ञना के भाव से अ्रस्वस्थ हो उठता है। अतः प्रकृत्रिस्थ होने के 
लिए. या तो वह गा उठता है या बोलता हे--'कह! चलता है। उसकी 
पहिली चेश 'गीति? (98८) का रू धारण करती है और दूसरी 'प्रबन्ध? 
का | सत्य की अनुभूति में यदि विविधता और गहराई द्वोती है तो वह प्राय: 
प्रबन्ध! का ही रूप धारण करती है। प्रबन्ध या महाकाव्य में जीवन अपनी 
पर्णता को लेकर उतरता है; कभी चढ़ता, कभी गिएया और कभी सेमल्ता 
हुआ वह शअभिष्सित की ओर अग्रसर होता है । 


भाग्तबर्प में जीवन को खंड-खंड कर देखने की साथ प्रत्ल नहीं रही 
उतकी एकता-यूण॑ता-में उसकी आस्था है | यही कारण है कि प्राचीन युग में 
पमद्दाकाब्यों? की सुष्ठि अधिक हुई है | जिस सम्रय आदि कवि को, 'क्रीच-वधः | 
से किसी मद्गान सत्य की उपलब्धि हुई तो वे उसे 'गीत? में मर कर स्वंस्थ नहीं ' 
हुए, उसे व्यक्त करने का महान साधन ढूँढने को वे व्यप्र हो उठे और ,प्रामः 
के विशाल लोकहित साधक चरित द्वारा उन्होंने अपने को प्रकाशित किया। 
प्यास! ने महामारत में प्कृष्एः के आझपान द्वारा यहो कार्य किया | इन दो 
भद्दाकाब्यों? ने भारतीय जनृता के जीवन को क्रितना अनुप्राणित और उद्देलित 
किया है, इसका पता इसी से क्ग जाता है कि इनको आधार मान कर परवर्ती 
कवियों ने अनेक प्रबन्ध काव्यों की सृष्टि की और विशेपता यह है कि सभी 
श्रपने समय की संस्कृति ओर आवश्यकताओं से परिवेष्टित होने के कारण 
पनत-नूतनः बने हुए हैं और श्जस्त (रसः की वर्षा कर रहे हैं। महाकाव्यों 
की इसी विशेंपता के कारण डा, जानसन ने उन्हें प्मानव प्रतिमा की महान 
अभिव्यक्ति? (7१९ 27९४४८5६ गाधािघ्वए0ा ठग डप्रशाशा हृथ्गाप४) के 
है | यह सच है कि महाकाव्यों की स्रष्टि सदा नहीं होती पर जब होती है, तब 
निर्जीबव समाज में जीवन? भर देते है, उसे आलोकित कर देते हैं-सघना- 
न्वकार में श्रसंखय विजल्ियाँ-सी कोँचा देते हैं, और उसके मार्ग को प्रशस्त 
बना देते हैं| महाकाव्य युग से निर्मित दी नहीं होता; थुग का निर्माण भी करता 
है। क्या मापा, क्या विचार, क्या “दर्शन?--सभी में उसका शापनत्व होता है। 
अग्लू ने तो मशकाब्य में मापा सौन्दर्य को श्रधिक महत्ता दी है. उसने “्यद- 
भुन रस? की अवतारणा भी उसमें उचित समसरी है । घटनाओं की श्रक्लुत्ता पर 
भी बढ़ आधिक जोर नहीं देता पर साहित्य दर्णणकार विश्वनाथ ने “महाकाव्यः 
की शास्त्र की इतनी अधिक नियम-छ खलाझों में जकड़ दिया है कि हिन्दी- 
ह किसी भाषा का ग्रंथ उनकी कसीटी पर खरा नहीं उतर सकता | बाबू 
दनन्द्रलाल गय ने श्र.स्त की प्रर्णा से ही संभवत: कहा हे--- “मद्दाकाव्यः 


दा पा 


प्रवन्ध काव्य श्रीर कृष्णायन ] हा 
एक यथा एक से शछपिक चरित लेकर रचे जाते हैं | लेकिन महाकाव्य में चरित्र- 
निम्रण प्रसद्ध मात्र है | कवि का मुख्य उद्े श्य द्ोता है प्रसद्ध-क्मम में कवित्व 
दिखाना | मद्याकाव्य में मर्णन दी (जैसे प्रकृति वर्णन, घटनाओं का वर्णन 
मनुष्य की प्रवत्तियों का वर्गन ) कमि का प्रधान लक्ष्य होता है, चरित्र उपलच्य 
मात्र हीते हैं। मद्माकाब्य में घटनाओं की एकाग्रता शा साथकता का कुछ प्रयो- 
जन नहीं है |? राय की यह व्याख्या कवि को ग्रधिक स्वतत्र बनाती है और 
वह प्रकृत भी 

काव्य की रस की वस्तु मानने वालों की घारण है कि भ्मुक्तकः या 
गीति-काब्य) ही (रस? फे वानः ऐँ---उन्हीं में व छल्लछला सकता है। प्रवन्ध- 
काव्य तो इतिवृत्ति को लेकर चलता है; उसका रस कथा में हो सकता है, 
भावना में नहीं। 

यह रुच दे कि प्रबन्ध काव्य कथा? को लेकर चलता है। अ्रतः उसकी 
प्रति पंक्ति में 'रसः नहीं खोजा जा सकता | उसमें तो कवि द्वारा निर्मित कत्ति- 
पय स्थल या प्रसंग ही रस? की उद्मावना करते हैं। मद्राकाव्य भावना! या 
किसी प्रेरणा से सु? दो सकता है, १र वह आदि से श्रत्त तक 'भावना मय? ही 
नहीं रह सकता और कारी 'मावना? ही तो किसी साहित्य को ग्राह्य नहीं बना 
सकती | जब तक उनमें बुद्धितत्व का समावेश नहीं होगा, उस्की साथ अभि 
व्यक्ति नहीं होगी | यदि यद्द मान लें कि प्रबंध काव्य में (रस? 'कथा? जन्य होता 
है,तब मां कोई श्रापत्ति नहीं है। क्‍या गद्म में लिखो “कद्दानी! पढ़कर कभी 
भारी आँखे नहीं भींग उठती ? क्या यह “करण-र०१ की अवतारणा का .चिन्द्द 
नहीं है ? किसी (रस! की निष्यत्ति के लिए. काव्य में किसी शास्त्रीय “भूमिका? 
की आवश्यकता नहीं है | जब “रस” की स्थिति श्रोता या पाठक का सन है, तब 
काव्य का प्रजन्ध या गीति-रूप गौण है। न जे काव्य का कौन सा शद्द, कौन सी 
पंक्ति पाठक या श्रोता के मन के सुप्त संस्कार को जगा देती है श्रौर वह भावा- 
क्रांत दो जाता है | “रस? की नष्पत्ति श्रोता या पाठक के संस्कारों की गदहनता 
ओर तीमता पर निर्मर है| पर साधारण॒त: महाकाव्य या प्रबंध काव्य में जीवन 
को प्रभावित करने वाले जितने अधिक सुख -ढुख के प्रसंग होंगे उतने ही अधिक 
वे रसः-निष्यति के स,थन बनेंगे और वह उतना ही अधिक सरस काब्य समा 
जायगा। यही कारण है कि पअबंधकार! कथा-वर्णन की श्रेज्ञला जोड़ते रहने 
की अपेक्षा प्रभावकारी स्थलों पर श्रधिक रमता है; क्योंकि वह अपने पृठक्क को 
अपने से एथक नहीं रखना चाहता | इसीलिये क्रमी कमी वह यथार्थता की 
बलि देकर भी लं!क प्रचलित चमत्कारिक घटनाश्रों का समावेश कर लेता है| 
महाभारत, रामायण, इलियड, ओोडेती, डिवाइन कमेडी, पेरडाइज़ लास्ट आदि 
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मे चमत्कार-तत्वः के समावेश का यह भी एक कारण है। कबि लोक-भावना 


की सर्वथा उपेक्षां कर 'लोकः शक अपने को नहीं पहुँचा सकता | 


अवंध काव्य ओर महाकाव्य 

सभी महाकाव्य प्रबंध काव्य होते हैं, पर समी प्रत॑ं चकराब्य सहत्क व्य नहों 
होते | कोई भी अद्भलावद्ध कथा काव्य का रू घारण कर “प्रई॑धक,व्य! कहला 
सकती है, पर महाकाव्यः बनने के लिए उसमें केवल जीवन की पूर्णता ही 
बस नहीं है । छसकी गहनता तथा विविध अन्तर-बाह्य संबर्प भी अपेक्षित हैं | 
उसमें मानव के मूल भावों का नर ओर नरेंद्र सुष्टि से सम्बन्ध और समन्वय 
की आकांक्षा भी दृम्द दो उठती है। महाकाव्य में राष्ट की भावनाओं का 
इतिहास चित्रित हो जाता है-उसकी संस्कृति बोल उठती है | जो प्रपंघकाव्य 
जीवन की जितनी विविधता और गंभीरता को ग्रहण कर सकेगा, उतना ही वह 
सहाकाव्य! के निकट पहुँच सकेगा | प्रत॑व काव्य युग को ही वस्तु ही। सकता है; 
मद्यकाव्य युग-युग की ही वस्तु हो सकता है । 


हन्दा के सबंध काव्य 

दिन्दी में प्रबंधकाव्य का धरम्भ १३ वां शताब्दी के लगभग माना जाता 
है पर देश की राजनीतिक उथल्-पुथल में उनका आस्तित्व ही नहीं रह गया 
है| हमे विक्रम की १६ वीं शताब्दी से प्रबन्धकाव्य? की परसरा मिलती है। 
काल-क्रम से प्रबंध-ग्रन्थों की सी नीचे दी जाती है- 

(१ ). लद्मणसेन पदुपावत की कथा (दामों कवि) से. १५१६ 

(२) मगावती (कुतबन शेख) सं, १९६६ 

(३) मधु मा्ती (मंकन कबि) १६ वीं शतादर्द 

(४) पदमाबत (मालिक मुहस्मद जायसी) १६०५ सं, वि, 

(५) दोला मारू की कथा (हर॒राज) १६०७ सं, बि- 

(६) मात्रवानल कामंद कला (आलम कवि) १६४८ सं, वि, 

(७) निन्नावली (उसमान कि) १६७० 

(८) रस रतन (योहर कबि) १६७३ 

(५९ ) जान दीयक (शेख नबी) १६७६ 

(१०) कनकरमं जरी। (काशीराम) संबत अनिए्चत 

(११) गुगुमार (सजा अजीनर्सिद्र). श१ऊद९ 

(2२) दस जवादिंर (कासिम शाह). १७९४ 

(१३) टद्ावली (नूर मुइग्मद) १८०१ 

(१४) कामरूर को कथा (दर सेबक मिश्र) १८४०८ 


हू 


9) 


भ्न्क 


प्रबन्ध काव्य और कृष्णायन ] रैपूपे, 


(१४) दरदोल चरित (ब्िहारीलाल) १८१५ 9 
(१६) चन्द्रकला (प्रेमचंद) १८५३ कि 
(१७) प्रेम रत्न (फाजिल शाह) १९०५ पे 


(१८) प्रेम पयोनिधि (मुग्रेन्द्र) १९१५ कि 
(१९) मघुमाक्षती की कथा (चतुसु जदास) बीसबी शत ब्दो 
(२०) चित्रमकुट की कथा (अज्ञात) 
चर्तंमान प्रबंध काव्यों की नामावली इसमें नहीं है | 
इममें रामचरितमानस का भी उल्लेख नहीं है क्योकि वह केवल्ल प्रबन्ध 
काव्य ही नहीं है, मह काव्य भी है | उममें हिंदू जातीयवा का अमर इतिहास 
है; उसने भाप्तवर्पः में ही नहीं यूरप में भी प्रवेश पा लिया है। कई मापाश्रं 
में उसके अनुवाद हो चुके हैं। इसकी रचना विक्रम की १७ वीं शताब्दी में 
हुई थी। उपरिलिखित सूची में हिन्दू मसल्लमान दोनो दशा प्रयव काव्यों को 
सृष्टि हुई है, पर उनमें महाक-व्य के निकट पहुँचने क। गो व किसी को प्रप्त 
नहीं है । क्योकि उसमें से अधिकराश में सानव जांबन के एक मूल भाव-रति-का, 
जिसके वात्सल्य, भागवत और दःम्पत्य रूप होते हैं, विकास मात्र मिलता है | 
पुलसी दो उस खेवे के ऐसे कवि हुए हैं, जिन्होंने जोबन को उसके चिस्तार की 
समता और विपधता के विभेन्न रो के स,थ देख था | आधुनेक युग में भी 
कतिप्रय प्रपन्ध काव्य, का सजन हुआ हू, १९ वे धधोति कव्य” ही अश्रधिक हैं; 
उनमे काव्य का माधुर्य कंम नहीं है, हृदय को रस विशेष्र से सराबोर करने की 
क्षमता भी कम नहों हें, ण्र जीवन को गंभीर दृष्ि से देखने-परखने और वर्त- 
मान समस्याझ्रों का हल खोजने क प्रयास उनमें ग्रधिक नहें। है उनमें शरीर 
की प्यास बुझती है, तो आत्मा अतृप्त रद जाती हे गौर यादे आत्मा की तुण्डि 
होती है, तो शरीर “्रमाव? म छठ्पताता है | 
'क्रण्णाथवा का मदुर्भाव 
हिंदी साहित्व के इस गीतिकाल म पं० दरका प्रतद मिश्र के पक्ृष्णायन? 
का ग्राउमांच होता है और बह भी खड़ी बोली म॑ नदी, अवबो भाषा में | जिन 
संघर्प नयी परि स्थतियों में उत्का जन्म ठुत्र, है, वह क्ृष्णुकब्यर के सबंधा 
अनुरूप है । है 
५ जम्मेह्ु बन्दोधाम, जो जन जनेनी मुक्ति हित॑ 
बन्दहँ सोद घनश्याम, में बन्‍्दी बनिदिनि तनय | 
भारतीय कबियो हो र म ओर कृष्ण ने जियन' अउप्र शित और 
किया है, उतना शायद ही करो ने झिका हो। वे अयोज्या के राजा दशःर 


र्पेप [ हृष्टिकोण 
तुलसी के पद चिन्हों पर चलने वाले कष्णायनकार ने भी अपने काव्य में 
भारतीय ज्ञानचर्म ओर संस्कति के परनरुद्वार का पवित्र संकल्ा और प्रयास 
किया है | 





+कृष्णायन? की पढ़ते ही हमें स्वभावत: दो कवियों का स्मरण हो आता 
है| कृष्णचरित होने से 'सूरः का ओर अवधी मापा में “दोहा-चौपाई? छन्द 
होने से तुलसी! का | पर, पयूरः तथा उनके पूर्व एवं परवर्ती कवियों ने “कृष्ण? 
जीवन के “ख़णयढ! को ही देखा है। उनकी प्वाल और यौवन वसिये? पर ही 
उनकी उष्रिय सूए को अपने पूर्ववर्ती कवि जयदेव, विद्यापति आदि से 
परमगण? में कृष्ण का जो मधुर रूप? प्राप्त हुआ था, उस को उन्होंने ब्रज 
की मधुरवाणी में गा दिया इस तरह अपने पृर्नवर्ती कवियों से थे आगे 
बढ़ सके | इसमें सन्‍देद नहा उनके शीत! में वाल मनोवत्तियों की जेसी विशद 
उदभावना हुई है, वह हिन्दी साहित्य के लिए गर्च की वस्तु है। ्ंगार के 
संग्रोग ओर वियोगपत्ष में भी उनकी सहृदयता का माधुर्य बरस उठा है, परंतु 
जसा कि आचाय रामचंद्र शुक्स का कहना है 'जीवन की गंभीर समस्याश्रों से 
तव्स्थ रहने के कारण सूर में वस्तु-गांभय नहीं है । कृष्ण के लोक संग्र" रूप 
में उनकी ब॒ति ज्लीन नहीं हुई | जिस शक्तति से बाल्यावस्था में प्रबल शत्रओों का 
दमन किया गया, उसके उत्कर्प का श्रनु (जनकारी ओर विश्वत बरणुन उन्होंने 
नहीं किया | ” सचमुच यूर के ध्वकासुए अघासुर, कंस श्रादि के वध के वर्णन 
में थ्ाज़ नहीं है । सूए के गाति-काव्य में स्वम|वत: इस प्रकार की थ्ूर्णता? के 
लिए ज्रत्र नहीं था । मिश्रजी ने इसी से अयने को प्गीत क्राध्य? 'कौ संकुचित सीमा 
मनहां रखा; उन्हांसे तुज्ञगी के समान 'कष्णः के 'शीजल?-सादर्य और शक्ति- तत्वों 
का प्रवन्धाः खत देकर भहाकाव्यः की सद्र को हूं । 'कृणयनः का वत्सल्य! 
खिए के रस से मथुर बने संग है, इसमें सन्देद नहीं, पर कष्णायन के प्साम- 
वन कूएश! रयूए में कद्दां सदा सक्के हैं? उनको संप्टि वा सई व य, द्वारका- 
दिशअ क्राइद | यदि तुलन हा का जयता कहा जा सकता 
सूर में न्माधृर्य” अधिक है; मिश्र जी में ध्योजः अधिक है। जड़ा यू ने कण 
शकिएः व को भय; छोड़ दिया दे, वदां उते को मिश्र जो से उत्साह से 
शाजना का है| शूरः के समान मिश्र जी एक हां 'मावः-विशेषत शगार 
अग प्र्यगा के साथ व्यंजत करने के लिये नहों दके पर जहाँ शौर्य 
दर + स्थल अब हू, बहा उसका सन खूब रमा | ऋशु यन को 
2 लए शिक्षित का काव्य! मानते हैं। मदाकवि ध्यूए का दि :्लेत् 
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प्रबन्ध काव्य और कृष्णायन ] 





पफण्णायन? में प्रबंधतव होने के कारण प्तुल्सी? की (रामायण? के_ निकट 
वह अधिक पहुँचता है। तुलसी और प॑ द्वारकाप्रसाद मिंश्र की काव्य मनोव- 
त्तियों में भी पहुत कुछ समानता हैं | दोनों ने अपने समय की आवश्यकता को 
अनुभव कर लीकर॑जन-काव्य की सूप की हे- दोनों के सामने राष्ट्‌ की सामा- 
जिक, घर्मिक, और राजनीतिक, दुरवस्यथा का प्रश्न रहा हैं । 'ठुलसीः ने रामा- 
यण के द्वारा राजनीति में रामराज्यः का, धर्म में सर्व धर्म समन्त्रय का और 
समाज में उदार वर्शाश्रम का आदर्श प्रस्तुत किया | “्कृप्णायन! में आज की 
स्थिति के अनुरूप राजनीति में 'साम दाम-दड-भेंद? के मार्ग से साथ्य की साधना 
समाज और धर्म म॑ समन्वय और सामज्ञस्य की स्थापना तथा अप्रकृत रूढ़ियों 
के निपेध का संकेत है | जीवन के प्रति जीवटमय आशावबादिता का दृष्टिकोण 
है | ईशावास्थोंपनिपत की शिक्षा के अनुसार जीवन का पूर्ण रूप से (उपभोग! 
कर यशस्वी बनने की प्रेरणा हैं। 'लोकरंजन? को मावना की समानता के 
अतिरिक्त “भाबनए को व्यक्त करने की शेत्ञी म॑ं भी समानता है| सत्रहवीं 
शताद्री में त्रजमापा काव्यभापा थी पर तुलसी ने “अवषी! को जनकरठ में भरने 
का उपक्रम किया | 


ब्रीसवीं शताब्दी में आज खड़ी बोली काव्य-मापा है पर मिश्री तुलसी के 
समान ही “अवधीः को जन-मन रजन का साधन बनाना चाहते है। दोनों अ्रपने 
समय की काव्य भाषा से श्रपरिचित नहीं हैं | तुलसी ले ब्रज्माप्रा में मधुर 
काव्य की रचना की है, मिश्रजी ने भी खड़ी बोली में कुछ पद्म रचना की है | 
पर दोनों ने अ्रवधी भाषा को भिन्न भिन्न कारणों से चुना | तुलसी ने अपने समय 
में अवधीः को प्रबंध के लिए. उपयुक्त समम्का क्योंकि उनके पूर्व जायसी आदि 
कवि ध्यवधीः को प्रबंध के लिए पर्याप्त रूप से परिष्कत कर चुके थे। प्ज्ञ मापा? 
में कोई प्रबन्ध-काव्य? प्रस्तुत न था। मिश्रज्ी ने “अवधीः को इस लिए चुना कि 
तुलसी की रामायण के “छन्‍्दः समस्त भारत में प्रचलित हैं। श्रव: लोक र जन- 
कारो संदेश उसी प्रचल्षित भापा और शैल्ली में कहना अ्रधिक मनोवैज्ञनिक 
होगा | साथ ही उसके संबन्ध में कोई “विवाद? भी नहीं है । 

वकप्ण|यनः में तुलसों की भापा और शैली के होते हुए भी "तुलसी? की 
भाव-घारा का कुछ भो नहीं है, जहाँ उसमें प्यूए की भापा-शैली का कुछ भी न 
रहते हुए. उनकी 'भाव-धारा? की यत्र तत्र सत्सता अवश्य है। 


प्ृष्ण।यन? का जो एकदम आकर्षित करने वाला गुण है वह है उसकी 
ध्मापा? | वह इतनो मेजी और गढ़ी हुई है कि हम उसे एकदम “टकसाली? कह 
सकते हैं | 


१६० 2222७ 
यह सत्य है कि उसकी झयधी तुझसी के प्रममर्नी प्रन्‍न्भ कवि 
जयसी के तमाम टेठद नहीं दे, मंस्कात प्रनुर है पर सानस को माया भी 
जायसी के समान ठेठ कहां हे ? इसका कारण यह है कि बानस शोर कध्ण 
यन के कवियों ने संस्कृत के नाना पुराण निगमादिक का खधिक चिस्तन सनने 
किया है अत: उसके भाषा आदि थी भव का संस्कार स्वभायत; उनके आम्यों 
पर पड़ा है | साथ ही दोनों का लब्य बह सगाज तक झाने विचार्स के 
पहुँचाना रहा है | यद कार्य प्रान्तीय ठेठ अवधी की झपेत्ता संसक्तमिष्ठ झवधी 
द्वारा ही समन हो सकता था क्योंकि देश का बहु भाग मंस्कोटिगुत शाय 
भाषा भाषी है। संस्वतनिष्ठ अवधी में कारक और फ्रियापद रुर्या को समझ 
लेने से ही भाषा आह्य हो जाती है। कहीं कहीं तो दोनों कवियों ने क्रियापद फे 
रूप भी संस्कृत मय *खे है। राम चरित मानस ने अबधी की उत्तर भारत के 
सात-थाद करोड़ ऋूषधी माप भाषियों तक दी सीमित नहीं रखा उसने देश भर 
के समस्त राम भक्तों तक उसे पहुँचा दिया है। हमारा विश्वास है 
समय शआने पर कृप्णायन की संस्कृत निठ्ठ भाषा उसके प्रचार में साधन सिद्ध 
होगी । 
यह कुनूहल की बात्त है कि लगभग एक हज़ार पृष्ठ के कृष्णचरितर को केवल 
दे हा, चोौपाई आर सो-ठ नामक तीन छन्‍्दो में ही चित्रित कर दिया गया 
पर कवि की शब्द-योजना इतनी अधिक गठित और भावानुकूल है कि इन 
इन्दों में ह! श्रन्य छन्‍्दों की ध्यनि निककतने लगती है| चीपाई में लोरी 
ध्वनिका एक उदाहरण देखिये:--- है 
५सोवहु सोवहु चिर दुख मोचन 
सोवहु सोबहु अग्बुज ्येचन 
सोबहु सोवहु बदन सुधाधर 
सोवहु नखशिख मृदुल मनोहर 
आऊदी निदिया कान्द बोलावहि 
काहे न निदिया- आय सोबावहि |? 
इसी प्रकार 'रासलील/ में जयदेव की मधुर गीति शैली प्यनित हुई है 
कबरोी शिथित्ञ सुमन करि लागसी 
बदन कमले कच अति अनुरागी 
लहरत बसन उड़त उर अंचल 
अनुहरि हरिहिं विल्लोल द्रगंचल 
“दरकत कंचुकि त्रकत माल 
मकदत थ्रानन श्रम कण जाला। 


० अर्जी, 
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प्रबन्ध काव्य और कृष्णायन ] १६१, 
नील पीतपट लट मसुकुण कुल श्रति ताटंक 
अरूमत एकऋद्दि एक मिल्लि राधा-माधव अैक। 
एक ही छंद में अन्य छनन्‍्दों की व्यजना कवि के भाषा पर पूर्ण अधिकार 
हुए. ब्रिना सम्भव नहीं है । निराला को छोड़ कर हिन्दी के ओर किसी झ्ाधुनिक 
कवि म॑ यद कला पाई जाती हैं इसका मुझे ज्ञान नहीं है। यह स्पष्ट है, विभिन्न 
छन्‍्द-ध्वनि के कारण “कृष्णायनः में मोनोटनी (ऊब) नहीं आने पाई है । 


यह पहिले कषद्दा जा चुका है कि इस ग्रन्थ में भारतीयता के उदात्त 
संस्कारों को जागत करने की निश्चित योजना है। भारतीयों के हृदय से भय 
कायरता, ध्येय-बिद्दीनता, चांचल्य अ्रश्नद्धा आदि घातक मनोविकार्रों को दूर 
हटाने की प्ररणा है। यही कारण है कि कबि का मन शौर्यपूर्ण कर्मों पर 
अधिक उल्लसित हुआ है; उममें स्त्रण श्र गारम्रप' कृष्ण काव्य परम्परा की श्रोर 
तनिक भी रुक्लान नहीं है | जहां कहीं, श्र गार की अव्तारणा हुई भी है वहाँ 
संयम का माधुर्य ही कत्तका है । करुण प्रसंगों पर भी कवि के नेत्र सजल्ञ हो 
उठे हैं | अभिमन्यु की बालमृत्यु पर रनिवास का रुदन ओर उसमें उत्तरा 
का स्वर सुनने का किसमें सामर्थ्य है ? 
श्रवरोहण कांड में मृत सुत के जन्म लेने पर मत्स्य सुता की वेदना की 
सघनता निम्न दो पंक्तियों में ही व्यक्त हो गई है;---- 
५रहित मूक ऋन्‍्दति पुनि केसे हे 
हकति चक्रवाकि निशि जेसे |? 

: (ूकतिः शब्द इस चौपाई का. प्राण है | हूक रह रह कर ठहर ठहर कर ही 
उठती है | श्रसहाय नारी की चित्त-विश्रमता और आत्म-विस्मृतिमय-चीख 
की प्रतीति कराने बाला इससे उपयुक्त और कोन शब्द हो सकता है १ 

कष्णचरित के अलौकिक होने के कारण कृष्णायन में यत्र तत्र अद्भुत रस 
भी पाया जाता है| वास्तव वादियों को इसमें झ्रापत्ति हो सकती है | वें पूछ सकते 
हूँ कि कवि ने कृष्ण के अनेसर्मिक चरित्र भाग को अपनाने की क्यों श्रावश्यकता 
समझी ? इस सम्बन्ध में ध्यन्या लोककार का कथन है कि कथा के आश्रय ग्रन्थ 
'सिद्ध रस हैं |' अतः उनमें बर्शित विषयों में स्वेच्छा से कोई कल्पना नहीं करना 
चाहिए, | रवीन्द्रनाथ लोकप्रचलित विश्वासों के उल्लंघन को रस-दोष मानते 
हैं। प्रसिद्ध आंग्ल समीक्षक ब्रे ढले ने भो इसी मत का समर्थन किया है | अत: 
कृष्ण के अलौकिक चरित्र को श्रपना कर कृष्णायन कार ने जन-श्रद्धा की रक्षा 
की है और काव्य-रस की भी | जयकांड में युद्ध-चर्णन के कई प्रसंगों पर रौद्र, 
भयानक झौर बीमत्स रस की साथ ही प्रतीति होती है| 





जा ऑन, 


यह सत्य है कि उसकी अयधी तुलसी के पूर्वार्नी प्रबत्त कॉते 
जयसीः के समान टेठ नहीं है, संत्कृत प्रचुर है पर मानस का भाषा गा 
जायसी के समान ठेठ कहां हैं ? इसका कारण यदू हूँ कि बानस खार कूष्गा- 
यन के कवियों ने संस्कृत के नाना पुराण निगमादिक का अधिक चिन्तन मनस 
किया है अत; उसके भाषा आदि थे भव का मसस्कार स्वभावस; उनके इन्या 
पर पड़ा है | साथ ही दोनों का लच््य बहु समाज तक अपने विचारों वो 
पहुँचाना रहा है । यह कार्य प्रान्तीय ठेट अ्रबधी की श्रपेक्षा संस्कृति अवध। 
द्वारा ही समन्न हो सकता था क्योंकि देश का बहु भाग मंस्कूनादभुत आय 
भाषा भाषी दै। संस्वतनि० अवधी में कारक और क्रियापद रूपा की समस्त 
लेने से ही भाषा ग्राह्म हो जती है। कहीं कहीं तो दोनों कवियों ने क्रियापद 
रूप भी संस्कत मय २खे दे। राम चरित मानस ने अवर्णश की उत्तर भारत के 
सात-थआराठ करोश ऋब्धी भाषा भाषियों तक ही सीमित नहीं रखा उसने देश भर 
के समस्त राम भक्तों तक उसे पहुँचा दिया है। दमारा विश्वास है 
समय आने पर कृप्णायन की संस्कृत निष्ठ भाषा उसके प्रचार में साधन सिद्ध 
होगी | 
यह छुतृहल की बात है कि लगभग एक हज़ार प्रष्ठ के कृष्णचरित्र को केवल 
दूं हा, चौपाई &र सोच्ठा नामक तीन छल्दो म॑ दी चित्रित कर दियागया है| 
पर कवि की शब्द-योजना इतनी श्रधिक गठित और भावानुकूल है कि इन 
दों में ह! श्रन्य छन्‍दों की ध्यनि निकलने लगती है। चौपाई में लोरी- 
ध्यनिका एक उदाहरण देखिये:--- मु 
५ सोवहु सोवहु चिर दुख मोचन है 
सोवहु सोबहु अम्बुज (येचन 
सोवहु सोबहु बदन सुधाधर 
सोवहु नखशिख मृदुल मनोहर 
आजऊरी निदिया कान्ह बोलावहि 
काहे न निदिया आय सोवावहि |”? 
इसी प्रकार 'रासलोल/ में जयदेव की मधुर गीति शैली ध्वनित हुई है : 
कबरी शिथित्ञ सुमन भररि लागी 
चंदन कमल्न कच अत्ति अनुरागी 
लहरत वसन उड़त उर अंचल 
अनुहरि हरिहिं विल्लील द्रगंचल 
दस्कत कंचुकि तरकत माला 
प्रकटत आनन श्रम कण जाला । 


प्रबन्ध काव्य और कृष्णायन ] १६१, 
नील पीतपट लंड मुकुट कु'इल श्रृति ताटंक 
अममत एकऋट्दि एक मिलि राधा-माधव अंक। 
एक ही छंद में अन्य छन्‍्दों की व्यजना कबि के भाषा पर पूर्ण अधिकार 
हुए बिना सम्भव नहीं है । निराला को छोट़ कर हिन्दी के श्ौर किसी झ्राधुनिक 
क्रवि में यह कला पाई जाती है ट्सका मुझे जान नहीं है। यह स्पष्ट है, विभिन्न 
छलद-ध्यनि के कारण “कझृप्णायन? में मोनोटनी (ऊब) नहीं आने पाई है | 


यह पहिले कद्दा जा चुका है कि इस ग्रन्थ में भारतीयता के उदात्त 
मंस्कारों को जाग्रत करने की निश्चित योजना है। भारतीयों के हृदय से भय 
कायरता, ध्येय-विद्दीनता, चांचल्य अश्वद्धा श्रादि घ्रातक मनोविकारों को दूर 
हथने की प्ररणा है। यही कारण है कि कवि का मन शौर्यपूर्ण कर्मों पर 
अधिक उल्लसित हुआ। है; उममें स्त्रेग्ग श्रुगारमप कृष्ण काव्य परसरा की और 
तनिक भी रुक्ान नहीं है | जडां कहीं श्रुगार की अव्तारणा हुई भी है वहाँ 
मंबम का माधुर्य दी कलका है| करुण प्रमंगो पर भी कवि के नेत्र सजल हो 
उठे हैं| अभिमन्यु की बालमृत्य्‌ पर रनिवास का झदन और उसमें उत्तरा 
का स्वर सुनने का किसमें सामथ्य है ? 

अवरोहण कांड में मृत सुत के जन्म लेने पर मत्स्य सुता की बेदना की 
सघनता निम्न दो पंक्तियों में ही व्यक्त हो गई है;-- 

८रह्वित मूक क्न्दति पुनि कैसे हे 
े0 हकति चक्रवाकि निशि जेसे |? 

'हूकति? शब्द इस चौपाई का प्राण है । हक रह रह कर ठहर ठहर कर ही 
उठती है | श्रसहाय नारी की बित्त-विभ्रमता श्रौर आ्रात्म-विस्मृतिभय-चीख 
की प्रतीति कराने बाला इससे उपयुक्त और कौन शब्द हो सकता है ? 

ऋृष्णचरित के अलोकिक होने के कारण कृष्णायन में यत्र तत्र अ्रदूभुत रस 
भी पाया जाता है | वास्तव बादियों को इसमें आ्रापत्ति हो सकती है | वे पूछ सकते 
हैं कि कबि ने कृष्ण के श्रने सर्गिक चरित्र भाग को अपनाने की क्‍यों ग्रावश्यकता 
समझो ! टुस सम्बन्ध में ध्वन्या लोककार का कथन है कि कथा के श्ाश्रय ग्रन्थ 
'मिद्ठ रस हैं |" श्रत: उनमें वर्णित विपयों में स्वेच्छा से कोई कल्यना नहीं करना 
टहिए। रवीन्द्रनाथ लोकप्रचलित विश्वासों के उल्लंघन को रस-दोपष मानते 
है प्रसिद्ध आंग्ल समीक्षक ब्रें डले ने भो इसी मत का समर्थन किया है | श्रतः 
कण के श्रलौकिक चरित्र को श्रपना कर कृष्णायन कार ने जन-भ्रद्धा की रक्षा 
ह हे हे और काव्य-एस की भी । जयकांड में युद्ध-चर्णन के कई प्रसंगों पर रौद्र, 

तानक झोर बीभत्स रस की साथ ही प्रतीति होती है। 


२ [ शद्िकाग 


८“पंकिल मदि शोगित बसा, श्रस्थि केश अंबार 
मुख तीबत निःझाण मर आाइल हाहाकार | 
शीर्ण शीश कोड परिषाधघाता 
फोई विदी्णित गदा-निताता 
परशु छिन्न कोद अंग प्रत्यंगा 
मर्दित कोई रथ तुरम मतगा 
बाणविद्ध कोइ निहित शरीरा 
घूर्णित लोचन व्यथा अ्रधीरा 
उठ उठि ब्याकुल मिरत श्रम:गी 
याचक मृत्यु मिलत नहीं मांगी 


कोठ निरायुध रहित परिव्छद 

श्रवहुँ क्रोप उर दए रदच्छद 

बद्ध मुशि युग तीव्र उसासा 

निन्दित विधिहिं लखत श्राकाशा 

कोइ अधोमुख कर पद विरहित 

श्वसत मुमूर्प रक्त निज मजित 

उड़त श्येन बहु घरिं शव गिद्ध काक मँडरात 


५ घावत श्वान श्रुगाल लरि कीर्प श्र्ध मृत खात | ? 


यद्यपि ५४ सूरदास पद-ज्योति सहारे ” कवि ने सारे बालचरित्र का वर्णन 
किया है तोमी यहां-बहां उसकी प्रसंगानुरूप उदभावना श्राल्हाददायक है। 
कृष्ण के यशोदा के प्रति प्रेपित सन्देश में बाल सुलभ सारल्य देखिये | : 


८४ कहेउ कानद् सुन महया मोरी, निशिदिन मोंहि आवति सुधि तोरी | 
मथुरा वासिन करि चतुराई, 
मोहि पहरुआा दीन्ह बनाई 
नित प्रति असुर पुरी चढ़ि श्रावहिं, 
शिशु विलोकि मोदिं मारण धावहिं | 
समर तोहिं जब कश्हु लगाई, 
निम्तिप माहिं अरि जात पराई? 


कृष्ण ने कहा कि असुरों को नए कर में मइया तेरे पास शीघ्र ही दौड़ कर 
आऊंग। | पर ; 


प्रन्‍न्‍्ध फास्य झौर झष्णायन । १६३ 


भ जब लग लबूादी फमरी मोर, घर सेति भंग चकड़ोरी | 
शगय द रगखा कताए लक; मी अब गाया जाय सरार ॥ !! 
यशोंदा के, निम्न संदेश में कितनी गहन दत्नलता थ्ीए कमणा निद्वित है :-. 
के बहठ बहुरि श्यामद ते जाया धाय बदन विधु जाय देखायो 
जैतिया घहदि गादि एगि दो, श्र नहिं कब उद्मर कर सांदी 
मनमाने यह भाजन पोरी, जेतिक चहदिं काएँ हरि चोरी। 
दय नि भिष्े माध्या, कथिदहों पुनि मे चराबन गश्या ॥ 
टेयकी इृष्ण मे यद्धा के पश्चात द्वारया लोसने पर स्नेद्र से भर जाती है । 
भय देखकि ! गोद उठाये, रालि सुचिर उस्ग्राणु जुड़ाय | 
सोशति रश ब्रण बत्स शरीत, दोरें परलनि हत्ति जनु परोरा | ४ 
हाय रेस झा एह़का छोटा यहां मिलता है जहां बशादा कंप्ण की का लिया- 
नाग झा सुन कर कहती है ; | 
४ टरैसी यशोमसि सूनि कथा, ऐसे सकल बनलोाग 
फटने फासय तु कुन्टलों परक भूद मर योग ।?? 
खलंकफार-माजना १ --प्रल कारों में रतक, उमा, उद्पत्ता उल्दख, परिसंख्या 
मंदेट ग्रादि का श्रधिक समाधश है। संग रूवक बंपने में कबिने अच्छा कौशल 
प्रदर्धित फिया दे । यदां एक हैं। ऐसा रूपक उदाहरण स्त्ररूप दिया जाता 
४ त्यागत ब्रग अजसन अ्रधीरा हंत विमुख बरसे दगनीरा | 
हत्येठ दुर्दिन सदसा स्वन्दन, श्यामल नवल॑ शरीर सजत्धन | 
चइऋन/क फेस फलाप ललामा, सुस्पति चाय उदित अ्भिरामा | 
जल कण छज़कि कपोलन काये, पायल पावस विन्दु सोदाये | 
पिलसत यर यक्षध्यल हारा, मौकििक उज्चल प/सस-घारा ॥ 
स्यंदन घर्मर गजन घोरा, भ्र,न्त मत्त नतत पथ मोरा 


जलने ७ जज हज अन« 


स्थ गति दोलित फेशब पासा, शोमित इलघर तडद्ित विलास. 
सारयि मुफलक सुबन प्रभंन बाजि चेग हरि बारिद वाहन 
घायत प्रलय परयोधि घत हुर्दिन स्वं॑दन रूप, 
उदवेलित बोरन चद्तत दीप कंस यदुभूप |? 
दृरि.-बलराम की लेज,ने बाला रथ वर्षा रू बन कर दौड़ रहा है । शद्र- 
यजना-चातुर्य से कानों में सचमृच बादलों की गट्रगढ्ाहृ३ भर जाती है । मुनि - 
आश्रम ६गुन में परिसेख्या 8 लकार की प्रचुरता है;--- 
0परससि नितर सर्वत्र सदुलता,  तजि कुशाग्र नदिं कनहूँ तीइुणता। 
प्रणुय-यूत्र जुरि चटकत नहीं, चटकनि केवल कलियन माह्दी (४ 


०4 


“पंक्रिल महि शोणित बसा, श्रस्थि केश अंवार 
मुख तोबत निष्पाग भर आहत हाहाकार । 
शीर्ण शीश कोउ परिषाघाता 
कोई विदीर्शित गदा।-नियाता 
परशु छिन्न कोट श्रंग प्रत्यंगा 
मर्दित कोई रथ तुरग मतगा 


बराणुत्रिड कोइ निहित शरोरा 
घूर्णित लोचन व्यथा श्रधीरा 
उठि उठि व्याकुल गिरत श्रमःगी 
याचक मृत्यु मिल्त नहीं माँगी 


कोड निरायुध रदित परिच्छद 

शअबहूँ क्रीध उर दए रदच्छद 

बद्ध मुश्ि युग तीव्र उसासा 

निन्दित विधिहिं लखत आकाशा 

कोइ आधघोमुख कर पद विरहित 

श्वसत मुमूर्प रक्त निज मजित 

उड़त श्येन बहु धरि शव गिद्ध काक मँड्यात 
घायत श्वान श्रुगाल लरि कीर्प अर्ध मृत खात | ? 


यद्यपि ५ सूरदास पद-ब्योति सहारे” कवि ले सारे बालचरित्रि का वर्णन 
किया है तोमी यह्वां-बहां उसकी प्रसंगानुरूप उदमावना श्राल्हादद्रायक है | 
कृष्ण के यशोदा के प्रति प्रेषित सन्देश में बात्न सुलभ सारल्य देखिये | : 


४ कहेउ कान्द सुन मइया मोरी, निशिदिन मोंहि ग्ावति सुधि तोरी | 


मथुरा वासिन करि चतुराई, * 


मोहि पहरुआ दीन्ह बनाई 


नित प्रति असुर पुरी चढ़ि श्रावहिं, 


शिशु विलोकि मोहिं मारण धावहिं | 


साभरि तोहि जब क९हु लराई, 


निमिष माहि अरि जात पराई? 


ऋष्ण ने कहा कि अगुरों को नए कर में मइया तेरे पास शीघ्र ही दौड़ कर 


आऊंग, | पर ; 


प्रबन्ध फाब्य और फृष्णायन ] १६७ 


्रधुनिक वैशानक लोज का गौ श प्रवीत दोता है। इनके अतिरिक्त मधुरा, 
द्वास्वा सन्दीपम मुनि यो श्रात्षाम सथा विभिन्न समाभवनों शआ्रादि के दुश्य भी 
गनाहर हू | 
चरित्नाद्ूूयन 

प्याध्य) में सपिय-खितग्य पर आमक्ल पराध्यातथ श्रालोचना-द्धति को 
ध्यान में रखका विशेष जोर दिया जाता है। मदाकाव्य में प्रवन्थत्व होने से 
पान की सश्ि ऐोती है और उनके श्राचरण भी होते दि--- श्राचार-विचार भी ! 
थ्रतएय उनके “चित्रण? पर थोड़ी बहुत -प्टि डालना अप्रस्तुत नहीं है पर 
मेरा विस है कि फोत्य में लस्ध्रि-लिम्रण पर विशेष खींनतान श्रावश्यक नहीं 
है... महाकाब्य में तो विलकुल नहीं । क्ये कि उसमें कई चरित्र मानव की 
सीमा को लॉग जाते हैं। अमानय पात्रों के प्याचारों ? की मानव को परिमि- 
तताश्ोों की कसौटी पर कैसे कसा जा सकता दे ! 

“कूप्णायन? में कुध्ण के चरित्र को देखने के लिए कबि ने पाठकों की 
अपनी ओर से कौर खास*पष्टि! नहीं प्रदान की । उन्हेंनने उन्हीं पर छोंड्र दिया 
है कि थे ५ जञाकी होगा भावना तसी | प्रमु म॒रत देखें वे तेसी |” 

स्थल-त्यल पर ऋण के मुख से तुलसी के समान उन्हें भगवान विष्णु का 
श्रवतार कला कर उन्‍्दोंने दमारी स्थिति श्धिक विपमर बना दी है। पर एक 
स्पल पर कृष्ण ने यद् भी कद्दा है-- 

८जन्म साथ पुनि झच्यु विधाना |? 
धर््सत्य रुप मे मद्दि अबतारी। 
नहिं अमरत्य कृष्ण अधिकारी |?” 

इससे दम उनस्यी बार-वार विष्णु श्रवतारी होने की धोपणाओं को प्रथक 
ग्ख कर उर्गी एक मदन पुरुष (शोर यत्येक मंद्रान पुर द्श्बर? के बहू अंश 
को लेकर श्रवतीर्श होता ही है। ) के रू॒ में स्वीकार कर सकते हैं; जिन्होंने 
कमी अपने को लव॒ुमावना से थराक्रान्त नहीं होने दिया। कुण्णायन का हु 
सरित्र एक तेजस्वी, वीगवान पुरुष का सित्र हे । जिस पर प्रेम होता है, जिससे 
ईर्ष्या द्ोती है, जो मयभीत बनाता है और अपनी भव्यता से दम नव मस्तक 
कर देता है, श्रद्धा और भक्ति से इम कवि जयदेव के साथ कह उठते हैं-- 
“जब जगदीश हरे | ? | 

स्प्री- पात्रों में रगिका, दौपदी, अवन्ती-सम्राशी श्रौर सत्यभामा को चरि- 


त्राटून अच्छा हुआ दै। 


रद्द [ ट्रार र गा 


का 2 हक जा * ल्‍क ज 





« बढ़ी त्रियाना जस जम प्रात क्षण 
सुप्त ग्राम पुर आगेड कानन 
नाना श्र स्वस्न बने थावा 
कह मूहु रब कहु भीम विरावा 
निकसे श्वापद अगशित, ; जाती 
शुक्र शरम महिंप मृग पति? 
सिंदनाद सुनकर बन में किस प्रकार खलत्रल मच जाती दे, इसका भी कवि 
ने सजीव चित्रण किया है | चन्द्रीदय के एक दृश्य में सारो प्रकृति सिद्दर 
उठी है ; 
£तजि प्राची दिशि कनन्‍्दरा, केशर किरण पसारि। 
प्रकटेठ इन्दु मुगेन्द्र जनु, वारण तिमिर बिदारि ॥ 
दर्शित प्रथम व्योम अरुणाई जनु चधु रोहिणि अधर लक्ाई। 
उदित पांडु युति पुति मनहारी, कुल कामिनि कपोल अनुद्दारी | 
क्रमश: प्रकाथित सितकर रूपा, चिशद नवत्ष चधु हास स्वरूपा 
शोमित श्रवत्‌ सुधा निष्यंदा, सिहरी निखिल प्रकृति साननन्‍्दा ॥? 
शरदागम में जब रात रानी मधु का घट लेकर ज्षितिंज से उतरती है 
तत्र कृष्ण के अधरों पर वेशु की स्व॒र-लहरी का बरबस आहूवान हों 
जाता है। उस मसधुमयी यामिनी को कवि ने यमुना-पुलिन पर 
इस रूप में अ्रवर्ती्ण किया है मानों कोई सुर कामिनी हो। 
(अकृति में मानवीकरण को पद्धति आधुनिक काव्य की देन नहीं है 
पदिले पहल पाणिनी में पत्थर के रोने का उल्लेख मिलता है।) 
चिलसित ब्योग विभल विधु आनन, 
कुन्चित अलक श्याम शशि लांछन 
पुलकित कौमृदि अ्पल दुकूला 
तारक अवलि विभूषण फूला 
बंधुक अरुण अघर अभिरासा 
कलिका छुन्द दशन युत्ति चामा 
फैरब कुन्ठल श्रवणन घारे 
नवल्न मल्लिका चिकुर सवारे 
- दैसमुखर नृपुर स्वर गावति 
अति ध्वनि किकिणि वाद्य बजावति |? 
रजनी के इस मादक रूप को देख कर इरि के दृदय में रास का हुलास 
जाग उठता है | कवि के समुद्र-तल-वर्णन से भी एक नवीनता है। उसमें 


प्रन्‍न्ध काब्य और कृष्णायन ] १६७ 
थ्ाधुनिक वेशानक सोजन का गहण प्रतीत होता है। इनके अ्रतिरिक्त मथुरा, 
हास्का सनन्‍्दीपन मन को श्राक्षम तथा विभिन्न समाभवनों आदि के दुश्य भी 
मनोट्टर हू | 


चरित्राहुयन 

स्काब्य) में नस्वि-खित्रण पर आजकल पराश्चात्य आलोचना“द्धति को 
ध्यान में रखकर विशेष जोर दिया जाता है। मद्ाकाव्य में प्रबन्धत्व होने से 
वात्नों की यष्टि होती है और उनके आाच गण भी होते हैं--- आाचार-विचार भी | 
अतएव उनके “चित्रण? पर थोड़ी बदत -्टि डालना श्रप्रस्तुत नहीं है पर 
मेरा विचार है कि काव्य में चरिषर-चित्रण पर विशेष खींचतान आवश्यक नहीं 
ई-..- महाकाव्य में तो विलकुल नहीं | क्‍ये कि उसमें कई चरित्र मानव को 
सीमा को लॉग नाते हैं। अ्मानत पात्रों के “आचारों ? की मानव को परिमि- 
तताओं की कसौटी पर कैसे कसा जा सकता है १ * 

“कूप्णायन! में कृष्ण के चरित्र को देखने के लिए कवि ने पाठकों की 
अपनी ओर से कोई खास*्टष्टि! नहीं प्रदान की । उन्हेंने उन्हीं पर छोड दिया 
है कि वे “जाकी दोय मावना नसी | प्रमु मूरत देखें वे तेसी |? 

स्पल्न-स्थल पर कृष्ण के मुख से तुलसी के समान उन्हें भगवान विष्यु का 
अवतार कहला कर उन्होंने हमारी स्थिति अधिक विपम बना दी है। पर एक 
स्थल पर कृष्ण ने यह भी फद्या है-- 

८ जन्म साथ पुनि रच विधाना |? 
ध्स्त्य रूप में महि अबतारी। 
नहिं अमरत्व कृष्ण अधिकारी |”? 

इससे हम उनव्टी बार-बार विष्णु श्रवतारी दोने की घोषणाओं को प्रथक 
ग्ख कर उन्हें एक महान पुरुष (ओर प्रत्येक महान पुरुष 'ईश्वरः के बहू अंश 
को लेकर अवबतीर्श होता ही है। ) के रूप में स्वीकार कर सकते हैं; जिन्होंने 
कमी अपने को लघुमभावना से आक्रान्त नहीं होने दिया | कुष्णायन का कृष्ण- 
चरित्र एक तेजस्वी, वीर्सवान पुरुष का चित्र है | जिस पर प्र मे होता है, जिससे 
ईर्ष्या द्ोती है, जो भयम्ीत बनाता है और अपनी भव्यता से हमें नत मस्तक 
कर देता है, शद्धां और भक्ति से हम कवि जयदेव के साथ कह उठते हैं--. 
“जय जगदीश हरे | ? | 

स्त्री पात्रों में रमिका, द्रौपदी, अवन्ती-सम्राजी और सत्यमामा का चरि- 


भाढुन अच्छा हुआ. है | 


हे [ 7पयास 


सत्यभा गा इन्द्राणी के अपमान को क्षगा नहीं कर सको। है 

सबसे लभावना चित्र गधा रानी! का है। 'राघा की काव्य में प्रदेश 
कराने वाले प्रथम कवि जयदेव थे | उन्होंने उनमें 'वरकीया! का आरोग कर 
भघुर रस! की श्रजम्त माधुरी बद्राई दे, इसमें लेशमात्र भी सन्देद् नहीं | स्वकाया 
के प्रति “गगः का उन्गेंप प्रकक्त नहीं होने पाता | विद्यायति ने भी जयदेव का 
अनुकरण किया है| उनका राधिका का बिग्द-बर्णन हृदय-स्वर्शी हे 


८ भर बादर माह भादर, शत्य मन्दिर है भोरः में मिगहिणी ने न कदन 
सोग्य को भी कद दिया है। पर रवि बाबू के शब्दों में धविद्यायति को राचा में 
प्रेम की अपेन्ता बिलास अधिक दे, गंभीरता का अल स्थेय नदी है; नवानुराग 
की पागल बना देने वाली लीला हें ओर उसका चांचल्य । ? 

विद्यापति के बःद के कबियों ने भी वणएव कवि-परम्य रा के श्रनुसार पराधा? 
के शरीर और शारीरी व्यातारों तक ही अपने की सीमित रग्या है। पर कष्णा- 
यन के कवि ने राधा को एक अनुपम रूप प्रदान किया है| वे परकीया दीौलने 
पर भी कृष्ण की पूर्य स्मृति में स्वकोया बनकर ही प्कृष्णायन? में विज्ञस रही 
हैं| कष्ण और राघा में शरीर के प्रति ग्राकर्षश नहीं है, उनमें आत्मा की 
एकता की व्यग्रता प्रतिष्ठित की गई है-- 

अराधा-माघव-मिलन अनूया | 
हरि राधा; राधा हरि रूपा | ?? 

तभी "ऐन्द्रजालिक कष्ण को राधा भी ध्यान से एक बार साकार! बना 
कर उपस्थित बर देती है। राधा को साधना-रति हम में पूत सावनायें 
भरती हैं। वह बहुत कम बोलती है, स्थूल्न रूर में बहुत कम दोख पड़ती है | 
पर हमारी कल्मनाथं का आँखा के सामने से वह जाए भो ओमल नहों हो 
पाती | अपने जनम जनम के साथो को झौचकः पाकर “राचः अपने असीम 
स्वर्गीय आनंद को भोतिक जिव्दा से केसे व्यक्त करें १ ' 

धू!? के राधा-विरह वशन में पीड़ा बहत है, 'कष्णायन? में शविरह वर्णन! 
नहीं है, विरह को बहुत गहरी अनुभूति है| एक की पीड़ा में जागत छटठ्यटाहट 
है, दूसरे में पीड़ा की गहनता से मर्छना है, प्रलय है और दसी से अभिव्यक्ति 
शुन्यता है। 

मित्रविन्दा कृष्ण को एक बार देख कर ही उत्रको छवि को उर में सँवारने 
लगती है। पर जब अपनी सखी रक्मिणो को भो हरि में तहुज्ञान देखती है तो 
नारी.हृदय पसीज उठता है| बह उसके पथ से हट ज.ती है और अपनी सखी 
की उसकी सनोकामना पूर्ण करने में सहयोग देने का आश्वासन भी दे आतो, 


प्रस्ष मल चोर शष्यापन ] १६६ 


कल ५ अप 5 जम 
है। मिवदिस्दा पम धपयी शगम मे या ब्यपा-झया मह्ती है तब कितनी 


पद श। , की 
पुशर्ख से गगह भी अपनी पता थो सानपना देती रै:--- घबन जो सखी 


॥] $ हैँ डे 
हज गे पर हर 5, व ३ ) लक 
ैग देश हारी, राहद दाइन परम सुछाग । / फ्रीर या नी उयंग करती ह कि! 
हज पके करी के हक हे 
अग्डागे एप पे दि च्णर प्री माय थी 


आह शाह भा ]!१ 
प्रधम इर्शम था पायल बाधा सुथा नदी होगा उनमें परम की नहीं 
ब॥ 4 कं कई 7 है ६१३ किढ ३६ १६%३॥ «] ४ हा | उरसम मे फ। नंद 
हा "५ हे ही ग5 2 ० 4८ ई३7% एर ४) 
गाशएना दी शिया होली है। कोपियें 00७6 जा विछाडपीए के लिय पारा प्रीति 


झोस धतुराग शाणये पा हष्या प्रयोग किया हैं इनमें मान-सीति पे साथ टयसा- 


४ प्रेत में हौप्टी पी मष्ट-त हिपमसा चौर उसकी ग्लोन्नस्थिनी संद्रा 
गरी- भार के मे द्रारटा पे काप्क-स इृप्णुसा छार उसयउ झोत्रास्यनी सद्र 
बन ् ॥ है । दपदी रमोपन पे रुदिनय मो हि 
माम्य को परम खथार नहीं पना गए है। द्ोपदी रुर्भेधिन के हु विनय को लगा नरीं 


६६६४७ 4 छः पटल) 5 
| फू्माई पद ॥ 2, 
डे 


ट् 
है गष्ठा प्रणे रब सुभाई 
ग्रछ भुज भंजन रमसे विस, बंचिए्टां नि ये बार 
ते बीत सी शातु गे, सोई प्रण राखनहार । ! 
प्ोपदी के इस हाय प्रग में मंदाभारत की सूमिका अन्तर्दित है। ह्रीपदी 
घुमग इल्का य्यग परने में बड़ी पढ़ ४। भूतगाप्ए ने राज सभा में रृष्ण की 
प्रछाण रूप से ह्ौगदी की लाभ बचारी देख कर गन में तमिक भर अनुभव 
हिया। छा; सभा मे उसे मिकट घुलाकर गन सांछित वरदान मांगने का सझ्ाम्रए 
किया । उसमें अपने पतियों की मुक्ति का वरदान माँय लिया। इसके बाद ८ 
० झीगटु मागु कहिठ जब राछ, ४ 
गोली विट्टंसि ने जात स्वभाऊ । 
मोदि ने सात गगन श्रम्यासा, ४ 
मांगिक रहे स्थामि जब दासा । 
श्रथ सायुध सुर राज़ सम, स्वामी मम स्वाधीन, 
सतत मोदि दें जीति जग, अब ने द्रौपदी दीन |?! 
कृष्णायन में संबराद-चाठर्य खूब थराया जाता दे। इस त्षेत्र में केशव दी 
श्री तक अद्ितीय रद हैं पर मिश्नों ने दस ज्षेत्र में बहुतों को पीछे छोड़ दिया 
है। पाग्नों का पूर्ण वियेचन यहां संतव नहीं है। कृष्ण के समस्ध में कहा जा 
घुका है कि थे हमारे सम्पुख श्रवतारी मद्ापुस्य के रू में अति मानव बन कर 
श्राते हैँ जो जनन्‍्मते ही यट जानते दे कि मुझे इस भू को श्रसुर विद्ेन कर भार 


“रत्वनाकर ?! का 'उछबग्ातक?ा! २8०: 


स्वर्गीय बावू जगन्नाथदास “रत्ताकरः आधुनिक युग में ब्जमाषा के बड़े 
शक्तिशाली कवि हुए हैं। काशी में जन्म लेने पर भो इन्होंने वुन्दावन के गीत 
गाये दे | हरिश्रन्द्र.काल में अवतरित होने के कारण इनमें स्वभावत: रीति- 
कालीन कवियों की परियाटी का क्रम पाया जाता है, परन्तु जेसा कि आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल का मत है “इनका कवता बढ़े बढ़े पुराने कवियों के ठक्कर 
की होती थी और भाषा भी पुराने कवियों की भाषा से चुस्त और गठी हुईं होती 
थी ।” इसका कारण यह है कि इन्होंने ब्रजमापा-साहित्य का अध्ययन ओर 
मनन बड़ी गंभीरता के साथ किया था। अपने कविता-काल में इन्होंने अनेक 
फुय्कर रचनाओं के अतिरिक्त हरिश्रन्द्र, गंगावतरण और उद्धवशतक नामक 
तीन प्रबन्ध-मुक्तक-काव्यों की सष्दि की है। यहाँ केवल उद्धव-शतक पर ही 
विचार किया जा रहा है । 

उद्धव-शतक एकसौ सत्रह घनाक्षरी कचित्त छंद का प्रबन्धात्मक मुक्तक 
काव्य है | यद्यापि समस्त कवितों में एक कथा निडित हे, तो भी प्रत्येक कवित्त 
अपनी भाव व्यंजना में पूर्ण है। इसकी कथा में कोई नवीनता नहीं है | यह * 
प्राचीन मँवरगीत-परमरा का काव्य है, जिसको कथावस्तु श्रीमद्भागवत के 
दशम स्कन्ध से ली गई है । 

श्रीमदृभागवत में श्रीकृष्ण अपने अनन्य भक्त तथा प्रेम पान्र उद्धव को 
एकान्त में ले जाकर कहते हँ--. “(मित्र | ब्रज में जाओ ओर हमारे माप्ता-पिता 
को हमार कुशल-समाचार सुनाकर प्रसन्न करो। मेरे वियोग में गोपियाँ 
व्याकुल और व्ययित हो रही होंगी; उनको भी मेरी श्रोर से धर्य बैधाओ | वे 
अपना तम-मन मुझ पर निछचर कर चुकी हैं| ठुम मेरा सन्देश सुनाकर 
उनका दुख हृठाश्रो। वे मेरा स्मरण कर करके विरह-व्यथा के मारे व्यकुल 
ओर चेसुध हो जाती हैं; उनको मुकसे अधिक प्रय और कुछ नहीं है। में 
शीघ्र लौट आने का उन्हें दचन दे आया था; उसी आशा पर वे जीवित हैं । » 
“श्रीकृष्ण का सन्देश लेकर उद्धव दूर्यास्त के समय गोकुल पहुँचते हैं और 
, नन्‍्द के गृह जाते हैं, जहाँ नंद श्रौर यशोदा बहुत रात तक श्रीकृष्ण के चरित्र 
श्र लीलाओं का वर्णन करते रहते हैं। यशोदा भी बीच बीच में पंमाश्रु 
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ह्रणु करना है ।! उनके काय निश्चित पृथ साजना के बरिशाम होने मे । 
नर-लीला करते समय उन्दोंने जो लोकोूवार्क और मीपीजन सहझग रूप 
भारण किये है, कवि ने उनमें से प्रथम रू को दूतर की पा हापक मेहरा 
किया है। इसीसे कृष्णायन को हमने शक्ति काव्य सा ४। वालतम कार मे 
भारतीय दर्शनों की मुन्दर व्याख्या की गई हे | इमार आनाया ने छापने मे | 
सिद्धान्तों की प्रस्थान त्गी श्र्थात उपनिषद्‌, जहा सत्र छौर गीता पर प्रतिषित किया 
है । पर पुष्ठ मार्गियों ने मागयत को व्यास सधराज की समाधि भागा मानने के 
कारण उसका भी समावेश कर लिया है | ठानिषदा का उद्ू श्य सस्‍म एडलव फे 
आविष्कार की चेप्टा है और बहत्व के भीतर एकत्य को खोज ही मदना शान 
है | कृष्णायन में विभिन्न मतों का समस्यय कर यही कदा गया हे 

5 मम मत समदर्शी मति जिनकी 

सकते जे बहू महँ एक विज्लीकी 

हरियंशी तेद भारतवासी 
नपति प्रज्ञा श्रथवा मसंन्यासी | ! 
कवि ने बड़ी झास्था के साथ विश्वास दिलाया दै दि मंमार में नानाबाद 

ओऔर नाना शान- विज्ञान हैं | अ्रतएब बिना प्रभु के मार्ग-दशन के भव का 
प्रवसाद नहीं मिठता | एक वाक्य में कृष्णायन के सम्बन्ध में यही कहा जा 
सकता है कि यह भारत का जीवन-दर्शन है जिसमें उसका समस्त भाव शोर 
शान-बे भव पुजीभृत है। राजेन्द्र बाबूने इसे युग प्रवर्नक झोर मानस की भांति 
घर घर में प्रवेश पाने की शक्ति रखने वाला तथा प्रयाग विश्व विद्यालय के 
प्राध्यापक दस डॉक्टर घीरेन्द्र वर्मा एवं छा० बाबराम सक्सेना ने मानस की 
टक्कर का काव्य कहा है | पं. हजारिप्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है "राम लरित 
मानस के बाद अवधी भाषा में ऐसा मनोहर काव्य नहीं लिखा गया । ? हमारा 
विश्वास है, भारतीय संस्कृति के इस पुनरुत्थान काल में कृष्णायन से जनता 


को अपूर्य बल आत्म-विश्वास त्तथा युगानुरूप आचरण करने की प्रेरणा प्राप्त 
होगी। 
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'सत्नाकर? का 'उछबगञतक?ः! २8०: 


स्वर्गीय बाबू जगननाथदास “र्नाकरः आधुनिक युग में जजमापा के बढ़े 
शक्तिशाली कवि हुए हैं। काशी में जन्म लेने पर भो इन्होंने वुन्दावन के गीत 
गाये हैं | हरिश्वन्द्र.काल में अवतरित होने के कारण इनमें स्वमावत: रीति- 
कालीन कवियों की परिपाटी का क्रम पाया जाता है, परन्तु जैसा कि आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल का मत है “इनका क बता बढ़े बढ़े पुराने कवियों के टक्कर 
की होती थी और भाषा मी पुराने कवियों की भाषा से चुस्त और गठी हुई होती 
थी |” इसका कारण यह है कि इन्होंने त्रजभापा-साहित्य का अध्ययन और 
मनन बड़ी गंमीरता के साथ किया था। अ्रपने कविता-काल में इन्होंने अनेक 
कुटकर रचनाओं के अतिरिक्त हरिश्रन्द्र, गंगावतरण और उद्धवशतक नामक 
तीन प्रतबन्ध-मुक्तक-काव्यों की सप्ठि की है। यहाँ केवल उद्धव-शतक पर ही 
विचार किया जा रहा है। 

उद्धव-शतक एकसौ सत्रह घनाक्षरी कथित्त छंद का प्रबन्धात्मक मुक्तक 
काव्य है | यद्यापि समस्त कवित्तों में एक कथा निछित है, तो भी प्रत्येक कवित्त 
अपनी भाव व्यंजना में पूर्ण है। इसकी कथा में कोई नवीनता नहीं है। यह * 
प्राचीन मँँवरगीत-परसरा का काव्य है, जिसको कथावस्तु श्रीमद्भागवत के 
दशम स्कन्ध से ली गई है | 

श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण अपने अ्रनन्य भक्त तथा प्रेम पात्र उद्धव को 
एकान्त में ले जाकर कहते हैं--.. “मित्र | ब्रज में जाओ ओर हमारे माता-पिता 
को हमारा कुशल-समाचार सुनाकर प्रसन्न करो। मेरे वियोग में गोपियाँ 
व्याकुल और व्यथित हो रही होंगी; उनको भी मेरी ्ोर से चय॑ बंधाओ। | वे 
अपना तम-मन मुझ पर निछवर कर चुकी हैं| ठुम मेरा सन्देश सुनाकर 
उनका दुख हृगाथ्रो। वे मेरा स्मरण कर करके विरह-व्यथा के मारे व्य'कुल्ल 
और बेसुध हो जाती हैं; उनको मुझसे अधिक 'अ्रयथ और कुछ नहीं हे। में 
शीम्र लौट आने का उन्हें वचन दे आया था; उसी आशा पर वे जीवित हैं|» 
“श्रीकृष्ण का सन्देश लेकर उद्धव सूर्यास्त के समय गोकुल पहुँचते हैं और 
, मन्द के गृह जाते है, जहाँ नंद श्रोर यशोदा बहुत रात तक श्रीकृष्ण के चरित्र 
आर लीलाओं का वर्णन करते रहते दँ। यशोदा भी बीच बीच में प्रेंमाश्र 
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बहाती जाती है| उद्धव दोनों के कृष्ण-प्रेम की प्रमादता देखकर मुग्ब दी 
जाते हैँ और उन्‍हें सममाते दे कि कृष्ण जढ-चतनमथ बिखर के आदि कारस 
हू... नारायण है, भूभार-दरुण के लिये उन्होंने देद धारण किया दे। आप 
इनकी भक्ति करते रहे है, इसलिये कृतकृत्य हो गये दूँ। श्रीकृष्ण ने 
कंस को मारने के धाद यहां ग्राकर जो श्रापसे मिलने की प्रतिज्ञा की 
थी, उसे वे भूले नहीं है| श्राप खिन्‍न न दों, वे शीघ्र श्ापसे मिलेंगे ।! “उद्धव 
नंद यशोदा के यहाँ ही रातभर बातें करते रद्दे। प्रात:काल नंद के 
गृह सुनहले रथ को देख कर उत्सुकता भरी गोपिकाशओों ने वहां जाकर 
उद्धव को वर लिया | जब उन्हें पता चल्ला कि वे कृष्ण का संदेशा लेकर आये 
हैं तब वे उन्हें एकान्त में चुला ले गई श्रौर उनका स्वागत सतक्कार कर उनसे 
पूछने लगीं कि कृष्ण ने यशोदा और नंदवावा का कुशल-समाचार लाने की मेजा 
होगा, उनके श्रतिरिक्त कृष्य का यहा और कौन है, सगे सम्रधियों के अति 
रिक्त दूसरों के साथ मतलब से ही स्नेह मम्बन्ध जोड़ा जाता है |» गोपियां मन- 
बचन-कर्म से कृष्ण में सीन थीं। वे कृष्ण के दूत को पाकर कहने न कहने 
योग्य सभी बातें कह गई | श्रीक्षप्ण समागम के चिंतन में मग्न एक गोपी ने 
पास ही भँवरे को गुनगुनाते देखा तो वह उसे प्रिय का दुत समझ कर कहने 
लगी कि कपटी का मित्र होने से तू बड़ा धूर्त है। मेरे परों को मत ब्ू क्‍योंकि 
सौतों के कुचों से मसली हुई श्रीकृष्ण की वनमाला का कु कुम तेगी मूछा में लगा 
हुआ है। धूर्तोीं की आपस में खूब पठती है...., . इस प्रकार मँवरे कोलच्य कर 
मोपिकाओं ने कृष्ण के पूर्व अवतार की कथा का स्मरण करके भी खूब उपा- 
लम्म दिये। भँवरे के कुछ दूर उड़ कर फिर लौद आने पर एक गोपी ने उसे प्राण- 
बल्ल्म का दूत मान कर दुलराना चाहा और उससे पूछा क्या “इृष्ण को हम 
दासियों की भी याद आती है !” गीण्यों को कृष्ण-दर्शन के लिये श्रत्यंत 
व्याकुल देख कर उद्धव ने कृष्ण के प्रेममय संदेश द्वारा उन्हें ढादस बँधाया [-- 
“ध्ग्राप का मन भगवान वासुदेव में लीन हो चुका है। इसलिये श्राप कृतकृत्य 
हो गईं । भगवान ने कहा है कि आरात्मरूप से में सबमें व्याप्त हूं; तुम्हारा 
अत्यंत प्रेम पात्र होता हुआ भी भें तुमसे दूर इसलिये रहता हूँ कि जिसमें 
तुम लोग मेरा ध्यान भल्ती-भाँति करती रहो और वह ध्यान मन की 
एकाग्रता से ही सिद्ध होता है। प्रियतम के दूर रहने पर स्त्रियाँ उसके ध्यान में 
जैसी तल्लीन रहती हूँ गेसी उसके समीप रहने पर नहीं रहती | इसी प्रकार तुम 
लोग अपने मन को सब ओर से हटाकर पूर्शतया मुरू में लगाकर मेरा चिंतन 
करती रहोगी तो शीघ्र ही मेरे पास पहुँच जाओगी | शरदऋतु की पूर्णिमा की 
रात को बुन्दावन में सेने जो रास-सीला की थी, उस में पतियों की श्ोरसे 


ह 
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बाधा डालने पर जो प्रजांगनाएँ रास के आनंद से वंचित रह गईं थीं, उन्होंने 
मेरे चरितों का चिंतन करते करते शुद्ध हो कर अन्त में मुझ को प्राप्त कर्‌ 
लिया |? इस प्रकार उद्धव के मुख से श्रीकृष्ण का सम्देश सुनकर गोपिकाओं- 
को पुन: उनके चरित्र का स्मरण हो श्राया और वे मावातुर हो गईं। तंब 
द्वव ने गोपिकाओं को दुबआरा श्रीकृष्ण का सन्देश सुनाया इससे गोपियोंने 

समझ लिया कि श्रोकृषष्ण है हमारी आत्मा और इन्द्रियों के साज्षी हैं: यह 
समझ हो जाने पर उनको विरहज्यया दूर हो गई | गोगियों को सान्थना देने 
के लिये उद्धव कुछ समय तक गोऊकुल ही में रहे । वे गोपियों के प्रे म को देख 
कर बढ़े प्रसन्न हुए | उन्होंने गोवियों की वन्दना की और कहने लगे कि पसंप्तार 
में इनका जन्म साथक हुआ क्योंकि इन का हृदय विश्वात्मा कृष्ण मगवान की 
भक्ति से ओत-प्रोत है; मेरी यह उत्कद अमिलापा है कि में ब'दावन की पवित्र 
भूमि में इन बजांगनाशं की चरण-रेशु से पवित्र हुई काड़ियों, लताओं ओर 
वु्चों में से किसी का जन्म्र पा सकू | उद्धव जब मथुरा जाने के लिये रथ पर 
सवार हो गये तब नंद आदि गोपोंने उन्हें कण्ण के लिये तरह तरह की मेंदे 
दीं उद्धव जब श्रीकृष्ण के पास मथुरा पहुँचे तो उन्होंने उन्हें प्रथाम कर 
ब्रजवाधसियों की प्रगाढ़ श्रद्धा-मक्ति का ब्योगश कह सुनाया श्रीर नंद आदि 
की दी हुई मेंठें वसुदेव, बलराम और महाराज उग्रसेन को सौंत दीं | ?? 

उद्धव शतक की कथा बहुत छोटी है। श्रीकृष्ण गोपियों के चिन्तन में 
विकल द्वोते हैं, उद्धव उन्हें ज्ञान का उपदेश देते हैं, शीकृष्ण को उससे संतोष 
नहीं होता | वे उद्धव से निवेदन करते हूँ कि यदि उनका उपदेश सोपियों पर 
प्रभाव डाल सके तो वे पदिले वन्दावन हो थ्रार्यें श्रोर फिर उनको सान्त्वना 
अदान करें । उद्धव श्रीकृप्ण का पत्र लेकर बज को जाते हैं, श्री मोपियों को शान 
ओऔर योग का उपदेश देते हद | गोपिकाएं सहज भाव से उपदेशों के प्रति विरक्ति 
व्यक्त करती हैं ओर हाव-भाव तथा अनुमाबों से कुष्ण के प्रति एकान्त प्रेम 
दर्शाती हैं | उद्धव की ज्ञान-गरिमा गोपिकाओों के सहज भाव के सामने नह हो 
जाती हूँ और वे स्वयं उन्हीं के रँग में रंग कर मथुण लौठ आते हैं तथा कृष्ण 
से गोपियों की प्राण-रक्षा के लिये वन्‍्दावन जाने का आग्रह करते हैं|? यह कथा 
प्राचीन कवियों की मैंबरगीत परमसरा पर ही आश्रित है | खूर और ननन्‍्ददास के 
भँवरगीतों की इसमें पूर्ण छाया है) प्रभाव और कथा-र्यण्सान की दृष्टि से 
यह नन्ददास के मँवरगीत के अधिक निकट है | ननन्‍्ददास की गोगियों में भी 
स्त्री-ुल्भ तक का विधान दे ओर अतुभावों के द्वारा उद्धव के हृदय पर प्रमाव 
अंकित करने का गुण है। उसमें भी उद्धव का ज्ञान रूपी अहंकार गोपि |श्नों 
के प्रेम-प्रवाह में वह जाता दे और वे भी ब्रज की घूलि को अपने अंग में लगा- 





१७४ ॥ शर्ट फागा 
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कर, शानयोगी की श्रपेत्षा प्रे मयोगी का रूप धारण कर मथुरा लीट खाते ई 
झौर श्ीकप्ण की निप्लुरता की कोसते दे। परन्तु लद्धव-शत्तक मे नख्दास क 
भेंवरगीत की श्रपेज्षा कतिपय विशेषताएं है | 





नन्ददास के मँवरगीत में कृष्ण की श्रातुरता का प्रदर्शन नहीं है। यूर में 

कहीं भी कृष्ण गोपियों के वियोग में मृछत नहीं चित्रित किये गये | उनमें 

' एकांगी प्र मे का ही साम्राज्य है| उद्धव-शतक में "द्वातों श्रीर प्रम पलता है|?! 

वूसरी विशेषता यह है कि उद्धव-शतक में गोपियाँ उद्धव को कहीं कहीं मधु 

तो सम्मोधन करती है परन्तु सूर था नन्‍्ददास के समान उसमें प्रमर का कहीं 

प्रवेश नहीं कराया गया है | शेप बातों में यह प्राचोन-परमरा का ही झनुकरण 
कर्ता है। 


उद्धव-शंतक की दाद्ीनिकता 


बलल्‍्लभाचार्य के पुर्ि-मार्ग का समर्थन ही इसका लक्ष्य प्रतीत होता है। 
इसमें उद्धव श्रद्वेतवाद का प्रतिपादन करते हैं ओर गोपिकाएँ व्देतवाद की 
भूमिका प० स्थित हैं। एको5हं ट्वितीयों नास्ति (में एक हूँ, दो नहीं) सो5हम 
(म वही हूँ) सर्म खल्विदं ब्रह्म (यह सब कुछ ब्रह्म है) श्रद्वेतवाद के प्रसिद्ध 
नारे हैं जिनका उच्चार उद्धव के मुख से बार बार करवाया गया है। 
जउदाहणार्थ--- 
“४ पाँची तत्व माहिं एक सत्व ही की सत्ता सत्य 
याहदी तत्वशान को महत्व स्त्रति गायौ है। 
तुम तो विवेक रतनाकर कही क्‍यों पुनि 
भेद पंच भोतिक के रूप में रचायौ है ॥ 
गोपिनि में, आप में, वियोग ओ संजोग हूं में 
एके साव चाहिए सचोय ठहरायौ है। 
आपु ही सी आपुकौ मिल्लाप औ विछेह कहा 
मोह यह भिथ्या सुख-दुख सब ठायो है ॥ 
४ जोह-बस जोहत विदछोह जिय जाकी छोष्ि 
सो तो सब अंतर निरतर बस्यौ रहे ॥ 
४ पंच तत्व में जो सब्चिदानंद को सत्ता सो तौ 
हम तुम उन में समान ही समोई है | 
कहे रतनाकर विभूति पचभत्तहकी 
एक ही सी सकल प्रमतनि सें पोई है । 


'र्ाकर? का “उद्धवशतक! ] श्७प, 


माया के प्रप॑च ही सो भासत प्रभेद सब 
काँच-फलकनि ज्यों अनेक एक सोई है। 
देखो भ्रमपठल उधारि जान-आ्राखिनि सौं 
न्द सब ही में कान्द दी में सब कोई है ॥? 
जान की आँखों से तो क॒ष्ण को देखने का उपदेश उदुधव ने दिया ही 
है, साथ ही साधन के रूप में योग का भी सहारा किया है--- 
“अविचल चाहत मिलाप तो बिलाप त्यागि 
जोग जुगती करि जुगावी शान-घव को 
जीव झ्ातमा को परमातमा में लीम'करोौ 
छीन करी तनकों न दीन करो मनकों ॥४ 
उद्दव के अ्रव्देतवाद का प्रत्पुत्तर गावियों ने गहन छुन्दर तरीके से 
दिया है। 
“ज्ञैहे बनि ब्रिगरि न बारिधिता बारिधि की 
बूदता विलहे बूंद विबस विचारी की। ? 
भक्त अपने अस्तित्व की रक्षा चाहता है और भगवान का सानिनिध्य भी । 
उद्धव से गोपिकाओं के इस तक का कोई प्रत्युत्तर नहीं देते बना। उद्धव ने योग 
की साधना से श्रीकृष्ण के सान्निब्य का जो उपदेश दिया उमा प्रत्युत्तर भी 
गोपियों ने बड़ी निद्द न्द्रता के साथ दिया है;--- 
“नेम प्रत संजम के पींजरे परे को जब लाज कुल कानि प्रति 
बन्धद्दि निवारि चुकीं |9 
भज्ञोग रतमाकर मे सांसि पृ“टि बट्रे कोन, उधी ! दम यूघी यह 
बानक विचार चुकी 
मुक्ति मुकता कौ मोल माल ही कहा है जब, मोहन ललावे 
मन मानिर ही वारि चुकीं। ?+ 
शोर भी--- 
एते बढ़े विश्वमार्टि 
हरे हुँ न पैये जाहिं 
ताद निकुदी में नैन माँदि 
चरसखि वो कदो 7 
यह तो तर्क द्वारा उद्व को परास्व करने का सघन था। गोरिकाबों ने 
सरल भाव से भी उद्धव को निद्त्तर किया है] दे फदती है क बर्दि 
उडव हृष्ण को हमारी झओेंखों से देख लेते तो इस प्रकार 


१७६ [ दृष्टिकोण 


का उपदेश न देते । वे यह भो कहइतो हैँ कि तुम्हारे कहने से हम सब प्रकार की 


यातनाएं सद्द लेंगी यदि “५ ऐत्तीकद्दि देव कि कन्‍्हे मिल्ली जाइगी |? 


इस प्रकार हम देखते है कि उद्धव के उपदेशों में ज्ञान श्रीर योग की 
दाशनिकता का सविस्तर पुरस्कार है और दूसरी ओर गोपियोंके उदगारों में प्रेम 
झौर भक्ति का सहज द्वृदयहारी मिख्पण है | उद्धवशतक की जब दम काब्य- 
सुप्मा पर दृष्टि डालते हैँ तो हमें उसमें उक्ति का विशेष चमत्कार. दिखाई 
देता है। उसमें भावपक्ष की अपेक्षा बुद्धिकक्ष को प्रवलता स्व दृष्णि गोचर 
होती है। ऐसा शायद ही कोई छंद हो जिसमें कविने कोई चमत्कार न भरा हो | 
उदाहरण के लिये. *« 

४ कुटिल्ल कथारी है, श्रत्यरी है उतंग अति 
जमुना तरंग है तिहारों सतसंग है |?! 

उद्धव गोपिकाशों को जब साँस रोक कर प्राणायाम साध्ने का उपदेश 
देते हैं, तब गोपिकाओं का उक्तकथन सचमुच व्यंग्य से भरी हुई एक सूक्ति- 
मात्र है । 

, कवि ने अपने वैद्यक ज्योतिष श्रोर विज्ञान को भी छंदो में भरने का 
यत्न किया है। स्वर्ण को शुद्ध कप्ने की विधि, पारे से . रसायन बनाने का 
उपाय वेद्यकज्ञान के, भिन्न भिन्न राशियों में भिन्न मित्र ऋतुओं का. आगमन 
ज्योतिपज्ञान के तथा कांच के टुंटे हुए फलकों में एक ही वस्तुका अनेक, रूप में 
दिखलाई देना, दर्पण के निकट खड़े रहने पर प्रतिविम्म का ऊपरी सतह पर 
दर्शित होना और पीछे हटने पर उसका दर्पण के मोतर घँसते जाने का तथ्य 
मौतिक वज्ञान के परिचय को प्रकट करते हैं। 


भाषा 


उद्धब-शतक की सकसाक्नी त्जभाषा है जिसमें कविने पूरवी शब्दों 
जैसे दंद, मस्त आदि का यत्र तत्न॒ समावेश कर दिया है तो भी अजभाषा का' 
मूल सौष्ठव कहीं भी ज्ञीण नहों हो पाया है। इसीप्रकार फारसी के प्रचलित 
शब्दों -सरताज, फरद, भ्रादि को इस तरह बज्भाषा में घुला-मिल्ा लिया है 
कि उनका विदेशीपन जान ही नहीं पड़ता । एक स्थल्पर 'बेदाग? शब्द को 
अदाग? रूप दे दिया गया है। इसी प्रकार गहबर, भकुआना आदि शब्द 
लोकभापा से साहित्यिक भाषा में आकर सुन्दर अर्थ-ब्यंजना का काम देते 
हहैं। एक हो स्थान पर कविने संधि के सहारे “आसाच्छक्ष० शब्द को संस्कृत 


एर ल्‍्नाकर! पा 'उद्धवशतक* १७७ 


तक्षम के रथ में रख कर दुर्धधिता लादी हैं। और प्रदाद् में तनिक व्यवधान 

उारियत कर दिया हैं। भाषा के मंम्बन्ध में हिन्दी के विद्वानों में दो मत पाये 
जाते है। एक मत बायू मेथ्रिलीशरण गुप्त फा अनुयागी है जो विदेशी 
शब्दों फे स्ंधा बहिष्कार का पत्षयातों है, दुमरा मत पं, मद्दावीर प्रमाद द्विचेदी 

गर एस्स्िद्र का सर्थन करता है जो संस्कृत के तत्मम और तदमव शब्दों 
के खतिरिक्त देशतन् और प्रचलित बिदेशों शब्दों को भी ग्रहण कर लेना 
बाहनता है। इस मंग्मन्ध में प्रयाग-विश्वसिद्यालप के प्राध्यापक छठी, लच्धंमी- 
सागर याप्णव लिखते ईँ-..दिंदी का संदिय मेरे विचार से यही है कि उसमें 
तत्समता की दृश्ि से मंस्कृत फ्री सरल शरद्वाबली के श्रतिरिक्त तदूभव और 
देशन शब्दों जन साधारण में प्रचलित मुद्मावरों श्रोर कष्टावतों (इस सम्बन्ध 
में दम ब्रज्ममापा से पाठ सोख सऊते हैं) श्योर फेवल उन्हीं श्रस्वी, फारसी श्रप्रनें जी 
शब्दों का प्रयाग ही जे सर्व साधारण की भाषा में पुल मिल गये हैँ। यही 
हिंदी की जातीयता है, यह उसका व्यक्तित्व है, यहीं उप्तका सदर्य है। इसी 
फी. रक्षा हमें करनी चाहिये। " रत्नाकर ने लोको स्पियों और मुद्दावरों का भी 
उद्धव शतक में श्रच्धा उपयोग किया हे--(१)(दिपत दिचाकर कौ दौपक 
दिख़ाब कष्ठा (२) “दे तीन तेरद.तिद्दारी तीन पांच है | " (२) बौस 
विस्स उधो बोर बावन कलांच हे | (४) प्रेम श्रद्द जोग में जोग छठे-आंठे 
परयो (५) मधुपुरवारे सब्र पर्के ढार ढारे दो (६) कठिन कसाले परे छाले 
परे प्रागु के । 


* इनके श्रतिरिक्त उद्धवशतक की भाषा में भूतवकालिक क्रियायों, कारकों 
आदि के रूपों में स्थिएता दिखज्ताई देती है। भृूतकालिक क्रिया के तीन रूप 
मिलते हैं। "लीन, लीन्यो, लीन्हौ"। रत््ताकर ने एक दी रूप का प्रयोग 
किया है जिससे ब्रज्ञ भाषा के विद्यार्थियों को श्रध्ययन में सुविधा हो जाती है| 

छंदों में शरद्रों को बह्दीं हस्व, कहीं दीर्घ पढने की श्रावश्यकता नहीं पड़ती। 
यद॑ारि कवियों को इस प्रकार की स्वतंत्रता रददतो हे कि वे किसी शद्ध को छंद 
की सुविधा के लिये हस्व या दीर्घ रूप में लिश्न सकते ई परन्तु रत्नाकर ने इस 
सुविधा का लाभ नहीं उठाया। इसीलिये उनकी भाषा मँंजी हुई श्रौर <कसाली 
है। पदयीजना भावानुयर्तिनी है जिससे कई बार संगीत की निकेरणी प्रवाहित 
होती है । 


अल्ेकार-योजना 


८उद्बव शतकः में श्र॒लंकार-योजना सयत्न-साधित है। सांग और निरंग 
रुपकों को भरमार दे। अतिशयोक्ति, दृत्यानुप्रास, यमक, उतद्प्रेक्षा, के प पद 





ध्र्ताकर? का “डेद्धवशतक ? ] श्७्ह 
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रस से 

८उद्धद-शतक? विप्रलंभ श्र॒गार का काव्य है, जिसमें गोषियों की विरह- 
व्यथा का सजल वर्णुन है। गोपेकायें के भावों का आअय, कृष्ण आलज्षम्प्रन 
ओर उद्धव के कथन तथा ब्रज की श्रीकृष्ण से रुम्बन्धित बस्त॒ुएँ उद्दीपन विभाव 
हैं। एक स्थल पर जहां कवि ने कुब्जा के कूबइ को काटने-छाँटने का वर्णन 
किया है, वहाँ वीभत्स रस की प्रतीति होती है जो रसाभास है | परन्तु यह कथन 
गोपिकाशों के द्वारा असूथा के रूप में कराया गया है। श्रुगार में असूया भी 
एक संचारी माव है | इसलिये दोप का परिहार हो जाता है। यहाँ-वहां गोपि- 
काथ्रोंने उद्धव पर मधुर व्यंग भी किये हे जिनमें हास्य ग्स की फुहार परित्षक्षित 
होती है । | 

रत्नाकर को ऊपरर भ बप्रवण कवि की अपेक्षा यूक्ति प्रिय अधिक कहा 
गया है | यूकित-प्रिय कबि को विशेषता यह होती है कि वह मन को चमत्कृत 
करने वाली उर्ेतियों को विभिन्‍न अलकारों के सहारे पुररुषर करता है। 
उन में व्यक्तियों के हृदय को स्पर्श करने वाला शुश नहीं ग्हता, मन चमत्कार 
से चकित हो जाता है | रीतिकाल के श्रेप्ठ कवि ब्रिहारी के अनेक दोहे इसी 
कोटि के-हैं | रत्नाकर ने भी रीतिकालीन कबियों का पथ एकदम विस्मृत नहीं 
कर दिया है। उनके-काव्य में उनकी कल्नाबाजी पद पद पर परिलत्ञित होती 


है । छो प, अतिशयोक्ति, विरोधमास के पदों में सुक्तियों का ही साम्र/ज्ष्य . है ।. 


उूक्तियों में कल्यना के सहारे कवि दूर की कौड़ी ल्ायः करता है।_ - 
“होते कहूँ क्र तो न जाने करते धो कहा : * 
ऐसो क्रर करम अ्क्रर ही कमायो जो |? न 


“ उसमें कबिने श्रंक्र र शब्द पर यक्ति का चरमस्‍्कार व्यक्त किया है। इसी 


प्रकार विरह-तांप की अधिकता गोपिकाओं के पत्र-शेखन के व्यवसाय में अ्रत्ि 


शय क्ति के रूप में दिखलाई गई हे । 
« मोर पंखियाँ कौ मोरवारों चःह चाहन को 
उधव | अखियाँ चहें न मोर पंखियाँ चहै [? 


उक्त पंक्तियों में मोर पंखियाँ जिनमें आँख बना हुई भासिते। हू उक्ति- - 


चमत्कार का साधन बनी है | उद्धव शाक मे यरक्तियां के अतिरिक्त सरल 
भाव-व्यंजन। भी पाई जाती है | गोपिकाएं उद्धव सें कहता हं--- 
८ सहि हैं तिहारे कहे सासति संत प्‌ बस 
ऐती कहि देव कि कन्हैया मिलि जाइगो | ? 


श्ष्ष [ दृष्टिकोण 











पद पर आअपनों छटठा छहराते हैं. उनके कतिपय उदाहरण नीचे दिये 
जाते है -- 


जध्ुस-- यह ६ लं॑तार अनेक स्थानों में पद्मकर की अ्नुप्रास-योजना 
का स्मरण दिलाता हैं। " हौले-से हले-से हूले हूले से हिये में |? 
हाय! हारे.से हरे-से *दहे हेरत हिराने-से || " 
यमकातारनि कितेक तुम्हें बारन कितेक करें > 
बारन उबारन हो बारन वनौ नहीं। ? 


शेण-- पदऋतु वर्णन में कवि ने के प के सहारे ऋत॒-चित्रण और 
ब॒'दावन वासियों की तदनूरूप अवस्था का वर्णन किया दे। शिशिरक्रृत्ु के 
चर्शन में श्लिए शद्र धमाधवः म्धुऋनतु और कृष्ण दोनों का अर्थ देता है। इसी 
प्रकार बारिनि शब्द बाड़ियों और बालाओं दोनों अर्थों को व्यक्त करता है। 
'एकही अनंग साथि धाघ सब पूरी अब, और श्र'ग रहित अराध कर कहां ? 
में धनंगः में श्लेष दर्शनीय है। 


विरोधाभास--.. “बिनु घनश्याम धाम धाम ब्रज्ममण्डल में, 
उधो | नित बसति बहार बरसा की है.] ??. 
अतिशयोक्टि--.. /हरि तन-पानिप के भाजन द्गंचल तें ु 
उमगि तपन तें तराक करि घाव ना ।.' 
कहे रतनाकर त्रित्ोक ओक मंडल में 
वेगि ब्रहमद्रव उपद्रव मचावे ना ॥ 
हर को समेत हर-गिरि के गुमान गारि 
पत्न में पतालपुरपैठन पठावे ना । 
फेल बरसाने में न रावरी कहानी यह * 
यानी कहूँ राषे आधे कान सुनि पावै ना । 
ओर भी--- “सूखि जाति स्थाही लेखिनी के नेंकु डंक लागें 
अक ल्ागे कागद बररि बरिजात है ॥? 
वीप्सा--- “ै तो हैं हमारे ही हमारे ही हमारे ही औ 
हम उनही की उनही की उनही की हैं।॥?? 
लोकोक्ति---- “दिपत दिवाकर को दीपक दिखावें कहां ? 


प्ंव के प्रथम छन्‍्द में कमल को देख कऋर राघा की सुधि आने से स्मरण 
अलंकार भी सध गया है | 


कक 


द-शतक बिप्रलंम श्रगार का बाध्य है, जिसमें गोवियों की विरह- 

व्यथा का समलत वर्णन है। गोगेकार्य के भावों का आय, कृष्य आलम्बन 
और उद्धव के कथन तथा ब्रज की श्रीकृष्ण से सम्बन्धित वस्तुएँ डहदीपन विभाव 
हैं | एक स्थल पर जहां कबि ने कुबजा के कूबट को कावने-छाँटने का वर्णन 
किया है, वहाँ चीमत्स रस की प्रतीति होती इ जो रसाभात ८ | परन्तु यह कथन 
गोपिकाश्रों के द्वारा अद्या के रूप में कराया गया है। श्र गार में श्रयया भी 
ए.% संचारी भाव है | इसलिये दोप का परिद्वार हो जाता है। यहाँ-बहां मोपि- 
काओने उद्धव पर मधुर व्यंग भी किये हूँ जिनमें हास्य रस की फुह्दार परिलक्षित 
होती है | ;ल्‍ 

रनाकर को ऊपर मबप्रव॒ण कवि की श्रपेत्षा सक्तति प्रिय अधिक कहा 
गया है| यूकि-प्रिय कब्र को विशेषता यद दोती है कि वह मन को चमत्कृत 
करने वाली उलक्तियों को विभिन्‍न शलकारों के सार पुसत्मा करताहे। 
उन में व्यक्तियों के हृदय को स्पर्श करने बाला गुण नहीं २द्वा, मन खमत्कार 
से चकित हे जाता है | रीतिकाल के शओ्षेप्ठ कवि बिद्दारी के अनेक दोहे इसी 
कोटि के हैं | सत्ताकर ने भी रीतिकालीन कवियों का पथ एकदम विस्मृत नहीं 
का दिया है। उनके काव्य में उनकी कत्ताबाजी पद पद पर परिल्षित होती 
है। हे प, श्रतिशयोक्ति, विरोध,मास के दा में सूक्तियों का ही साम्राज्य है। 
यक्तियों में कल्मना के सद्दारे कवि दूर की कौड़ो लाया करता है। . - 

“होते कहें ऋर तो न जाने करते धो कह्दा 
ऐमी क्रूर करम श्रक्र र 6 कमायो जो |? 

' उम्रमें कबिने श्रक्र र शब्द पर यूक्तित का चमत्कार व्यक्त किया है। इसी 
प्रकार विरदर-ताप की अधिकता गोविकाओं फे प्र-शेखन के व्यवसाय में अ्रत्ति- 
शय कित के रूप भें दिखलाई गश है | 

८ मोर पंखियाँ को मोरचारों चःद्व चाहन कौ 
उधव ! श्रखियाँ चई न मोर पंखियाँ चढहे |? 


उक्त पंकयियों में मोर पंखियाँ जिनमें श्रौल्व बनी हुई भासती हैं, उक्नि- 
चमत्कार का साधन बनी है | उडव शाक में सक्तिया के अ्रतिरिकतत सरत्त 
भाव-व्यंजना भी पाई जाती दे | गोपिकाएं उद्धव से कहती हँ-.- 
«सहि ई तिदाारे कद्दे साँनति सब्रे पे बस 
ऐती कहि देव कि कन्हैया मिलि जाइगो |? 





 रत्ताकर ? का * उद्धवशतक ! ] शपर 
फर रहा है| उसी प्रकार उनका यह कहना भी श्रृंगार रस का रुम्ृति संचारी 
भाव का उदादरण है-.. 
सुधि अजबातिनि दिवेया खुख राष्तिनि की 
उधो ! हम को नित बुलावन याँ श्रावती ॥ 
इसी प्रकार श्रीकृष्ण की ब्याकुलता काशचित्रण जो ऊधो के बज प्रस्यान 
फेसमय अनुभावों के द्वारा क्रिया गया है, काफी हृदवस्तर्शी हे। ओरौच्सुक्य 
भाव का सुन्दर निरूपण वहाँ मिलता है जहां उद्धव कृष्ण का पत्र गोविकाशों 
को दिखाते दे और गोरिकाएँ पैरों के पंजों पर उफ्क उक्रक कर पातों देखती 
हैं और पृछती हैं. है को 
“हमको लिखी है कहा, दनको लिख्यो है कहा, ? 'उद्धव जब्र गोपिकाश्रों 
की दशा देखते दे तब उनके मनकी अवस्था भा इन पंक्तिया में क्रितनी 
सुन्दरता से व्यज्ञि हुई है--.- 
दोले-से इले-से से हले हूले-से हिये में हाय ! 
हारे-से हरे-से रद्दे हेरत द्विराने-से ॥| 
गोपिकाएँ भो उद्धव से बातें करते करते कई स्थलों प९ भाव-विभोर हो 
जाती है। उनका श्रात्मविश्वास कि श्रोकृष्ण अलख, अरूप ब्म्द नहीं है, 
निम्न पंक्तियों में प्रकट है--- 
“लख बज्ञमूप रत अलाख अर अम्द 
हम न कहँगी ठुय ज्ञाख कद्दियों करो | ? 
तभी वे कद्दती हूँ कि हमारे कृष्ण तो हमारी गाय दुद्दते थे, हमारे साथ 
यिरकते थे-माखन खाते, वेंगु बज्ञाते और गौएँ चराते थे-तुम्दारा अलख 
श्ररूप ब्रग्द कह्दों उदव | हमारे कौन काम श्रायेगा-? इसलिये वे सहज भाव 
से कहती हैं कि हमे किसी त्रम्द के बाप की चेरी नहीं है। हम तो एक कृष्ण को 
ही दासी है | इसलिये वे जिवाचा बाँध कर कहती है-. 
“ दे तो इमारे ही हैं, हमारे ही है, हमारे हो है। ? 

/ उद्धव जब गोविकाओं के स्वराभविक्र तक और प्रमातिरेक से इतबुद्धि हो 
जाते हैं और गोपिकाओं के भक्ति-भाव में टूब कर मथुरा लौट श्राते हैं, उस 
समय की उनकी अनुराग-मर्त थ्भव्यक्ति हृदय पर प्रभाव डालती है | व्‌ दावन 
की गोपिकाओं के दर्शन जिन आ्राँखों में एकग्ार हो चुके हैँ, उनके आँधू भी 
इतने पवित्र हैं कि उन्हें उद्धव प्रथ्वी पर नहों गिरने देते | उन्हें श्रपनी बहो- 
लियों से पॉछते है | श्रीकृष्ण भी उन आंधुय्यों का कम मूल्य नहों श्रॉक्े। 
वे भी उन्हें अपने पठ से पॉछकर शाँखों में लगा लेते हैँ और इस प्रकार 
गोपिकाशं के मिलन-स्पर्श का सुखानुभाव करते हैं। अतः यद्द सिद्ध है कि जहाँ 

उद्धव-शतक में बीद्धिकता पाई जाती है वहाँ हृदयरार्शी भाव-यंज्जना भी है। 


अआ्लाएशाापुए 


प्रयाद की “लहर” 


' जयशंकर प्रसाद की 'लद्रः में मन की बाह्य और भीतरी दोनों प्रव॒त्तियों 
का निर्यण हे । “ऑसू,, के बाद प्रकाशित होने से उसमें करुणा की नव 
अगड़ाई-सी “उठ रही है श्रोर पलायनवाद का स्वर सुन पड़ता है। उसमें 
'ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित जो चित्र हैं, उनमें भी निराशा, निर्वेद 
और वेदमा रह-रह कर हृहर उठी हैं। संग्रह में कुल ३० रचनाएँ हैँ। उनमें 
अपने युग की साहित्यिक लद॒ र का पूरा निर्वाह है, -यद्यप्रि कतियय रचनाएँ 
बदिसु खी हैं, तोमी उनमें कवि तटस्थ नहीं है, वह केवल्ल घटनाश्रों का दर्शक 
मात्र नहीं है; रचनाश्रों में अन्तभावना भी प्रतिध्चनित है। लहर का रचना- 
काल छायावाद और रहस्यव्राद से अमिभूत रहा है। कबि ने छायावाद को 
पेदनामयी श्रमुभूति की लाक्षणिक अभिव्यक्ति के रूप में स्त्रीकार, किया है | 


इन कविताओं में रीतिकालीन-प्रचलित परमरा से ( जिसमें वाह्मवर्णुन 
की प्रधानता रही है; ) मिन्न मावामित्रयक्ति हुई- है । नवीन माव श्रान्तरिक स्पर्श 
से पुलकित है| पर श्न्परिक सश प्रकृति के रूःतक हो प्ररिमित नहीं हैं.। . 
कुछ समीक्षईं। ने छायाबादी रचनाओं के सम्बन्ध में विवेचन करते हुए लिखा 
है कि जो रचना प्रकृति के साथ कबि की भीतरी अभिल्ापा-रागात्मिका वृत्ति- 
अभिव्यक्त करें, बह छायावाद का रूप है और जो परोक्ष सत्ता के प्रति 
बद रहस्यवाद की कृति है। पर प्रमाद यह नहीं मानते | थे कहते हूँ 
या भारतीय इृढ्टि से श्रनुभूति और अभिव्यक्ति की संगिमा पए श्रधिकर * 
करती ई | ध्ध्यन्यात्मकता , लान्नणिकता, सीरदय मय प्रतीक-विधान तथा - 
न की वियक्ति छाब्राबादई की विशेषताएँ हैं |” श्यने भीतर से मोती 
कह तरह अन्तर स्पर्श करके भाव-समपंण करनेवाली श्रमिव्यक्तति- 
न्निमयी होती है। “रह्स्यवाद को उन्होंने अहम! का इृदम! से 
ने का मुन्दर प्रयत्न साना है श्रीट यह अवरोक्त अनुभूति समरसता 
तथा प्राकृतिक सान्द दे के दाग सम्मय है | दिंदी कविता के रद्स्यवाद में बिरद्द 
हे युग का यदना के श्रतुकूल मिलन का साधन बनकर इस में उच्छवासित है। 
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४6 दाक्य में प्रणाद ने इस का यह यू प्रस्तुत किया दे--.. काव्य में श्रात्मा 
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की संकल्यात्मक मूल अनुभृति की मुख्य घारा रहस्यवाद है| प्रकृति का १ 
से पृथएग्ण नहीं वरन उसमें पर्यवसान अ्रव्देत है शोर व्दत श्रात्मा और 
की भिन्नता का विकास है | प्रसाद ने रहस्यवादी रचना में प्रकृति का 
में पपवसान माना है। व्आत्मा में उल्लास सद्दित अब्दत भावना की प्र 
ही गहस्पवादी कत्रि का लच््य होता है। कवि ने छायावादो और रहस्य 
रवनाओं में यहीं भेद माना है कि एक में जईीा स्वानुभूति को विशिए शः 
शभिव्यक्षित है वहां दूसरी में <ध्यटम!ः का 'हृटम! से समन्वय है | पं, रा 
शुक्ल ने छायावाद का सामान्यतः: यह श्रर्थ किया है कि उसमें प्रस्तुत के 
पर उसकी व्यंजना करने बाली छाया के रूप में अ्रप्रस्तुत का कथन | यह 
फरासीती प्रतीकबाद का पर्याय हे, जान पड़ता है। इस शेली के भीतर शु३ 
ने छ.याबाद शब्द का प्रयोग विशि7 शेज्नो के श्रतिरिक्‍्त उस रहस्यवाद के 
में भी किया है जहाँ कवि उस श्रनन्त और श्रजञात प्रियतम को श्रालम्बन 
कर अत्यन्त चित्रमयी मापा में प्रेम की श्रनेक प्रकार से ब्यजना करता 
शुक्लजी ने छायावाद के इस श्रर्थ को अदृण करनेवाली- केबल कवि 
सद्ददेवी वर्मा को माना है | प्रसाद, पन्‍त श्रादि को छायावाद के शेलीक 
रूप में स्वीकार किया है, जो- चित्रमयी मापा में प्रतीक पद्धति पर अपने 
व्यक्त करते रद्दे हैं । ४ 


पलद्रः में कवि ने छायावाद के दोनों रूपों का उदाहरण प्रस्तुत किया 
महादेवी ने जहाँ श्रगोचर प्रियतम के लिये विरह-मिलन के मादक 
आकित किये हैं, वहाँ प्रसाद ने भी श्रपने प्रियतम की श्रॉख मिचौनी श्रौर । 
का उल्ज्ञाममय वर्णन किया है। वे उससे कहते देँ कि वह किसी प्रका 
श्राखों से श्रोफल होकर नद्ीं जा सकता- 


के 


#अाकुल श्रकूल बनने आती, 
श्र तक तो हैं बह श्राती 
देव लोक की श्रमत कथा की माया-- 
छोड़ हरित क्रानन की श्रालस छ|या--- 


विश्राम माँगती अपना। 
जिसका देखा था सपना--- 
नित्सीम व्योम तल नील अ्रक- में, 
+यण - ज्योति की ;कील बनेगी कब्र सल्लीः 
दे सागर संगम अरुण नील | 
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प्रयाद की लहर?” 
. जयशंकर प्रसाद की प्लद्दरः में मन को बाह्य और भीतरी दोनों प्रवृ ततियो 
का निरयण है| “आय, के बाद प्रकाशित होने से उसमें करुणा की नव 
आँगड़ाई-ती “उठ रही है श्रोर पल्ायनवाद का स्वर छुन पड़ता है। उसमें 
“ऐतिहासिक घटनाश्रों पर आधारित जो चित्र हैं, उनमें भी निराशा, निर्वेद 
आर वेदना रह-रह कर हरा उठी हैं। संग्रह में कुल ३० रचनाएँ हैं। उनमें 
अपने युग की साहित्यिक लद॒र का पूरा निर्वाह है, यद्यवि कतियय रचनाएँ 
बढ़िमु खी हैं, तोभी उनमें कवि तटठस्थ नहीं है, वह केवल्ल घटनाश्रों का- दर्शक 
मात्र नहीं है; रचनाथश्रों में अन्तभावना भी प्रतिध्वनित है । लहर का रचना- 
काल छायावाद और रहस्यवाद से अमिभूत रहा है । कवि ने छायावाद को 

वेदनामयी अनुभूति की लाक्षणिक अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार, किया हैं | 


इन कविताबों में रीतिकाल्लीन-प्रचलित परमरा से ( जिसमें वाह्मवणन 

की प्रधानता रही है; ) मिन्न भावामित्यक्ित | नवीन भाव आन्‍्तरिक स्प्श 
से पुलकित हैं | पर अ न्वरिक स्पर्श प्रकृति के रूप. तक ही परिमित नहीं हैं.। 
कुछ समीक्षका ने छायावादी रचनाओं के सम्बन्ध में विवेचन करते हुए लिखा 
कि जो सचना प्रकृति के साथ कवि की भीतरी अमिलापा-रागात्मिका वृत्ति- 
को श्रमिव्यक्त करे, बह छायावाद का रूप है और जो परोक्ष सत्ता के प्रति 


0 
ज्युँ 


, दे रहस्थवाद की कृति है। पर प्रमाद यह नहीं मानते | वे कहते हैं 
कि छागा भारतीय दृष्टि से श्रनुभूति और अभिव्यक्ति की मंग्रिमा पर श्रधिक 
निर्मर करती है | “ध्वन्यात्मकता , लाज्षणिकता, सौन्दय मय प्रतीक-विधान तथा 
वात भूत की विवत्ति छाबाबाद की विशेषताएँ हैं |” अपने भीतर से मोती 
के वार 


रह अन्तर स्पश करके भाव-समर्पण करनेवाल्ी श्रभिव्यक्ति- 


९ 
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या-डास्तिमयी दोती है । “रहस्यत्राद को उन्होंने श्रहम? का इृदम? से 
समसय करने का सुन्दर प्रयत्न साना है और यह अयरोच्त अनुभूति समरसता 
तया प्राइृति 


के सोख्दय के द्वारा सम्भव ईद | दिंदी कविता के रहस्यव|द में विरह 


१८९ [इृश्िकोण 





निज अलकों के अ्रधकार में तुम केसे छिप आश्रोगे १ 
इतना सजग कुतृदल, ठहरो, यह न कभी बन पाओगे | 
देख न लू' इतनी ही तो है इच्छा लो सिर कुका हुआ । 
कोमल-किरण उँगलियों से ढक दोगे यह दाग खुला हुआ | 
फिर रह दोगे; पहिचानो तो में हूँ कौन बताशओ्ों तो ! 

किन्तु उन्हीं अबरों से, पहिले उनकी हँसी दबा ग्रो तो । 

सिददर भरे निज शिथिल्ल मदुल अर चल को अधरों से पकड़ो। 
वेला बीत चली है चंचल बांहुलता से आ जऊड़ो | 


प्रमाद का प्रियतम पुरुष नहीं नारी हे और उपयुक्त पंक्तियों में नारी 
फी खिलवाड़ का हो उन्‍्मादकारी चित्रण है । इसी सप्तीम आ्षम्बन को कवि 
ने अग्रसीम का रूप दे दिया है | उनकी कामना है--- 
“तुम हो कौन और में कया हैँ, इस में क्या है घरा सुनो ? 
मानस जलधि रहे चिर चुम्पत, मेरे ज्ञितिज उदार बनो | ?? 


कवि अपने प्रियतम को अपने मन में ही सदा बसाये रखना चाहता हैं । 
इसीलिये कहता है--- मानस-जलधि रहे चिर चुम्बित | , झितिज? सम्बोधन से 
प्रतीत होता है कि प्रियतम देप्टिगोचर नो होता ह परन्तु श्रात्मगत नहीं होता, 
बद्द अपनी दुरी बनाये रहता है | सम्मवत; ज्षिंतिंज शब्द से आचारय शुक्ल्जी 
ने कविता केग्रालम्बन में रहस्यात्मकता का आमाव पाया है। परन्तु 
वास्तव में देखा जाय तो “हे सागर संगम अरुण नील ” में कवि ने आत्मा 
का परमात्मा में *श्रदम! का.“इदम ? से पर्यवसान लंज्षित किया है। अतएव 
इसमे रहस्य-बाद बड़ी स्पप्ठता के साथ दिखल्ाई देता है | आत्मा थुगयुग से 
परमात्मा में विल्लींन होने के लिये स्त्रम्त देखती रही है और जब मिलन बेला 
आई,ते संसार की सप विल्लासिता को त्याग कर उलज्ञास के साथ उसमें एका- 
कार हो गई | इसी तथ्यकों कवि ने गंगा और सागर के मिलन में व्यंजित 
किया है| प्रसाद सौन्दर्य और प्रेम के कवि हैं। उनके लिये प्रेम ही परमेश्वर 
है शोर परमेश्वर दी प्रम है | लद॒र के प्रयम गीत में ही कवि गाता है-- 


थ्री प्यार पुलक्त से भरी हुलक 
आ चूम पुलिन के बिरस अधर ? 


जीवन के सुख हुखमय दो किनारों (पुलिन) को कबि फिर से माघुय॑पूर्ण 
बनाना चाइता है | बढ जैसे अपने शुप्क जीवन से ऊब उठा हा। इसीलिये 


वे कम उसके जीवन में कुछ ज्ञण सनेद्र की ब्राद्र ता लेकर श्राते हैं, तो वह गा 
उठता हे--. द 


प्रसाद की “लहर” ] श्प्प 





“अरे आगई है मूली-सी मधुऋत दो दिन को 
छोटी-सी कुटिया में रच प्‌, नई व्यथा साथिन को |[ ? 

'नई व्यथा-साथिन? से कवि का तालये प्रेम की पीड़ा से मालूम होता है। 
वह इस नई साथिन को नई कुटिया में बसाकर दुलराना चाहता हैं। प्रेम के 
ज्णिक बसनन्‍्तागम का वेंह एकान्त सें खूब उप्मोग करना चाहता है, शुष्क 
वातावरण को बहुत दूर भगा देना चाहता है, इसीलियें कहता हैं-- 

ध्वछुधा नीचे ऊपर नभ हो, नीड़ अलग सबसे हो | ? 
मकाड़ खेडके निर पतझड़ में मागो सूछ्ले तिन को ॥ 

ठभी आशा के अंकुर फूलेंगे और सिहरन से भरी हुई मलयानिल की 
लहरें आयेगी। वसन्‍्त के रूपक में कवि ने अपने प्रेमी जीवन की ज्ञणिक्त 
सुखभयी घड़ियोंका स्मरण किया है। एक गीत में प्रेयसीके उपेक्षामय व्यवहार 
की शिकायत है-..- 

“निधरक बूने ठुकराया तब मेरी टूटी मदुप्याली को 
उसके सूखे अधर माँगने तेरे चरणों की लाली को ॥ ? 

इस पंक्तियों में कवि कहता हैं. “८ मेरे हांठःसेरे चरणों को चुमनां चाहते 
हैँ।?? जिस समय निष्ठुर प्रेमी की मिलन-कामना हूक उठी, उसका सारा शरीर 
और मन हलचल्ल से मर गया। इस भाव को उसने निम्न पंक्तियों में व्यक्त 


किया ह-- 
८“ निदय हृदय में हुक उठी क्या, सोकर पहली चूक उठी क्या, 


अरे कसक वह कूक उठी क्या, भमंकृत कर सूखी डाली को १ 
धयूखी डाली? शद्द में श्राशिक की ठठरी-मययष्टि की व्यंजना है | कवि अपने 
प्यार कर्नेवालेकी भा एक गीत में खोज रहा है। वह प्रेमी अपने निष्ठुर 
व्यापारों में सुख माना करता है पर श्रपने प्रेमी को चुपचाप मरते देखकर 
उसमे भी करुणा काँप उठी है-- रो 
० निष्ठुर खेलों पर जो अपने रहा देखेता सुखके सपने 
श्राज लगा है क्या वह कपने देख मौन मरनेवाले को १ ? 
संसार की संघर्ष मयी स्थिति से- कवि-दर भाग जाने की भी कामना करता 
हैँ | वह कहता है-- ; दर 2 
“लेचल मे भुलावादेकर मेरे नाविक | धीरे-धीरे 
जिस निर्जन में सागर-लहरी, अम्पर के फानों में गहरी 
निश्चलग्र मकथा कहती हो, तन को लाहलकी अवनोरे || » 
वह ऐसे एकान्त स्थल पर माग जाना चाहता है जहाँ तारों भरी र,त 
में शान्त चित्त होकर थका हुत्रा जीवन, विश्राम-सुखका अनुभव करे। 


श्च्द्‌ [ दृष्य्कोणः 


यौवन की श्रधीरताका चित्र भी कवि ने अंकित किया है--- 
“४ झ्ाह रे वह अधीर योवन | ?? 
यौवन बरसाती बादलोंका घटाठोप है जो मादकता की वर्षा करता है 
ओर बुद्धि-विवेक के प्रकाश को ढँक देता है। मावना के आकाश में कमी- 
कभी बिजली के: समान चुद्धि का जाती है। तात्पय यह कि यौवन मादकता- 
प्रधान होता है। उस समय विवेक की कमी रहती है। अधरों में अधरोंकी 
प्यास और नयनोंमें दर्शन की उत्कस्ठा आपूर रहती दे । «६ तुम्हारी श्राँखोंका 
बचपन ? शीर्षक कविता में कविने अपनी ही श्राखों के बचपन का स्मरण 
किया है। आत्मानुभबोंकोी लाक्षणशिक शली में व्यक्त कर कविने पभ्रपने युगकी 
काव्य-प्रव॒त्ति प्रदर्शित की है । बाह्य प्रकृतिके चित्रण में भी कबिने यहो वत्ति- 
दर्शायी है। उपःकाल को नारी रूप प्रदानकर एक आकर्षक चित्र खींचा 
गया हे--- 





४ ब्रीती विभावरी जागरी 
अम्बर-पनध् में डूबी रही-.- 
वारा-घटठ ऊपा-नागरी । 
खग-कुल कुल कुल-सा बोल रहा, 
किसलय का अचल डोल रहा, 
लो यह लतिका भी भर लाई-. 
भधु मुकुल नवत्ञ रस गागरी | ?? 


यदि कवि “बीती विभावरी ज्ञागरी? न कहता तो शेपव पक्तियाँ ध्वत्तिव .. . 
का अच्छा उदाहरण बनतीं। परंतु पहली पंक्ति में प्रात: काल होने. का भाव 
स्यए हो जाने से यह गुण्णीमूत व्यंग्य का उदाहरण रह गया है | 

“कोमल कुसुमों को मथुर रात» के वर्णन में सनीचता है। “वे कुछ दिन 
कितने सुन्दर थे? में वर्षा के वर्णन के साथ-साथ कवि-जीवनम का प्रतित्रिम्ब 
एक नई माँकी प्रस्युत कर रहा दै। 


घलद॒रए में अनेक रचनाएं बाह्यात्मक प्रतीत होती हैं। पर उनमें भी कवि 
की गगात्मक छात्रा देखो जा सकती है। “अशरी बसणा की शान्त कछार। ?? 
म॑ मल गंध छुटी तिहार -.उत्सव का गीत बुद्ध' सगवान के संदेश की प्रतिब्यनि 
सुनान है। #जगती की मंगल सयी उप्र बन करुणा उस दिन आई थी”? «में 
बुद्ध का प्रतीक दे :बुद्ध मगवान के आजाने पर श्राश्रम में मनुष्य 
खर्गी तक का कद मय गया था-भगवान की परदध्यनि सुनते 


गे रै 
ही दिपदा का पलायन ही गया था | 


पैसाद की पप्लहर” ] ८७ 
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नआशोक की निता, में हिसा के प्रति सम्राट की बिग्क्त प्रकट की गई है। 
झ्रशोक भृमि पर नहीं मानव-मन पर शासन करना चाहता है। धरृ-थू जलने 
बाली यमुप्ता में जहइ-केतन्य सभी भ्ुक्नम रे हैं, तभी कवि अशोक के साथ 
कहता एं-.बटू ज्ञा बन करुणा को तरंग। 
ज्ञता ६ यह जावन-पतेंग | 


पशोरसिंद का शस्वममर्पण' रचना सिक्ख श्ौरश्न गरेजों के बोच होने वाले 
द्वितीय युद्ध से सम्बन्ध रखती है । रणज्ीतसिंद क्रेमर जाने के बाद उनके 
नाबालिग पृत्र की देख मंमाल रणुजीतसिद की पत्नी के अतिरिक्त लालसिद पर 
भी था पड़ी यो। लालमिंद श्र'गरेजों को ओरसे व्यवस्थापक ( दीवान) का 
कार्य करता था। इसके पूर्ण शेरसिंद्र यही कार्य करता था| चिलियान वाला 
बाग में मिक्‍खों और श्गरेजी फौजों में मीपण युद्ध हुआ था, जितकी वेचेनी 
एंग्लएड फे शासकों तक में श्रनुभव हुई थी । नेपोलियन को परास्त फरने 
वाले जनरल शयूकश्ाव वेलिग्टन ने श्रपनी सेवाएं सिकखो को दबाने के लिए, 
शर्पित की थी पर यहाँ तक नौबत नहीं आई। श्र गरेजो ने साम दाम दणड-भेद 
से सिक्खों का नतिफर स्तर गिरा दिया। लालसिंद जी खोल कर अंगरेजों से नहीं 
लड़ा परन्तु शेरसिंद ने शक्ति रद्दते तक युद्ध किया और श्रन्त में उसने 
१०-३ १८४६ में जनरल गिलबर्ट के झागे इथियार डाल दिये। जिस 
समय शेरहिंद श्रौर उसके साथियों ने शस्त्र श्र्तित किये, एक यूढ्ा सिक्‍्ख श्रस््रो 
के अम्यार के सामने थ्राकर;साथ् बोल उठा-श्रात रगजीतसिंदह मर गया। इस 
घव्नापर प्रो, सहल ने यह लिखा दूँ कि शेरसिंग श्रौर रणनीतसिंह एक ही है। 
यह कथन इतिदहास-द्वारा गलत सिद्ध होता हैं | कविता में 'शे/पंचनद का प्रवीर 
रणजीततिंद, थ्राज मग्तो हैँ देखी? में कवि का यह तातय॑ है कि झ्राज हमारे 
एथियार रख देने के बाद रणजीतर्तिह की व.स्तथिक मृत्यु हुई। जब तक शस्त्र 
इमारे हाथ में ये तब तक हमारा सरदार मानो जीवित ही था | 

6 पेशोलाकी प्रति ध्वनि *' में उदययुर के राजा प्रताप की गौरबगाया 
श्र राजा का श्रानी वर्तमान संतति की दुर्दशा पर चीत्कार सुन पड़ता है। 
पेशोला उदयपुर की निकव्वर्ती एक फील का नाम है । “४ प्रलय की छाया ९ 
में गुजरात की अपने समय की-पअ्रत्यन्त सुदरी रानो कमला का स्वगत (जीवन 
सिहावल्लोकन) हे जिसमें पश्चाताप की उसासें हैं। अलाउद्दीन खिलजी से 
गुजरात की द॑' प्रसिद्ध वस्तुश्लो--कमला शरीर गुलाम साणिक को बनन्‍्दी बनकर *, 
शआपने प्रासाद स रखा था | कमा ने पद्चनीं के समान अपने सतात्व कीर ३« हि 
नहीं की | प्रत्युत उसने अलाउद्दीन को झात्म-समर्पण कर दिया था । 
उद्दीन से उसके दो तीन संतति भो हुई थीं ; कहा जाता है. # 


पन्ठकी बहु सी साधना ) १६१ 
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झाध्यान्गिफ जीवनके सम्स्धगणे लिए प्रानुर देखता है | उसका विश्वास है कि 
इसी सम्ज्ययर्मे मानयंयी पूर्णता निद्धित है। कति प्यात्माको ध्ानव-मन,का 
प्रिष्दत रूप मानता है, उसी पथ सत्ता उसका विश्वास नहीं है। तभी 
यह मदता ऐ-- 
धष्राज एमें मानयनानकी कम्मा प्रात्माे ग्भिमुख | + 

यहाँ यह मास स्मग्ण रखना खादिये कि पर्ाकी आध्यात्मिकता ध.र्मिक 
भूमिपर दिधत नहीं है। बह ममोदेश,निक है। उनपर विवेकासस्दका प्रभाव 
शमिट मूपसे पड़ा डे । हसालिये मे प्र तयादर भूख सिद्ान्स निमिन्नतामें 


गद्दी तः 
एकना (जा वा वीए्लआंह) के दशन करते है। वाधात्य मानवबाद भी 
अद्द धबादक इसी मिद्धास्तकी प्रतिप्यनि है। पस्तक़ी ह्पोकना? में यही मानव. 


बाद है, लिसफा विफास प्मुगास्ता फेयाद प्युगवाणी और आम्यार्ों विशद 
रुपसे दुआ है। इनकी रचनाएं समय फवियर साक्सवादी हिझास्वोका प्रभाव 
पढ़ रहा था | साथ ही बह देशर्भ क्रान्ति उपस्पित झरनेसाले भांधीवादके प्रति 
भी श्राकए पा। मा्सवाद जहाँ मोतिक संघर्षमें श्रार्मा रखता है, गांधीयाद 
उसका ठीक बिरोधी है | बह मीतरों संमर्प द्वारा सुधार चादता है | मार्क्सवाद 
चर्ग/युदका पत्तताती है और गांधीयाद पर्म-युद्की श्रपेत्ञा वर्ग-सममौतेका 
समर्थन करता है पन्तमे वर्ग-युद्धकों मान्यता नहीं दी, गांधी ( याद ) के समान 
ही उसमें उन्हांने स्थायी शान्तिके सिन्द्र नहीं देगे | पन्‍्त यास्तवर्मे मार्क्सवाद 
श्र गधीयादमें समन्‍्यय स्पापित करमना साहतें थे ' परन्तु दोनोंका दश्िकोण 
शतना विभिन्न है कि समझौता श्रसमग्गव प्रतीत होता दैँ। पन्‍्तने, जिस समय 
छायावादसे विदा लेनी चाही, यद वक्‍्तच्य प्थाशुमिक कथिः में प्रकाशित किया, 
/दायाबाद इसीलिये ग्धिक नहीं रहा कि उसके पास भविष्यक्े लिये उपयोगी 
नवीन थ्रादर्शोका प्रकाशन, नवीन भावनाका सीस्दर्य-बोध, मबीन बिचारोंका 
रस नहीं रहा | बढ काव्य ने रएकर अलंफृत संगीत बन गया | हिन्दी कविता 
छायाबादके रुपमें ह्ासयुगके थे सक्तिक अनुभवों, ऊध्य मुखी बिकासकी प्रयु- 
तियों ऐटिक जोबनकी श्राकांत्षा-सम्बस्धी स्वप्नों, निराशाओं; संवेदनाओंको 
अभिव्यक्त करने लगी; व्यक्तिगत जोयन-संबर्पोसि छ्ुब्य होकर पलायनके रूप में 
पख-दुस, आशा-निराशामें सामंजस्य स्थावितकरने लागी। सापेक्षकी पराजय 
उसमें निरपेतको जबके रूपमें गौरवबान्वित होने लगी | ” माक्सवादो प्रमावका 
ही यद्द परिणाम था कि पंत यद्द भी कदने लगे में कि “ब्राष्म परिस्यितियोंके 
बदलनेसे सांस्कृतिक चेतनामें परिवर्तन होता है |[7-- 'ानुष्यकी सांस्कृतिक 
चेतना उसकी वस्तु-परिस्थितियांसे निभित सामाजिक सम्बन्धोका प्रतिबिग्व है |? 
अन्य धन १६४४ के बादसे ऐसा प्रतीत होता दे कि उनकी यद्द धारणा परि- 


वर्तित हो गई-.... 
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सौदर्य तथा तपः पूत पविश्नताकी तरह प्रतिष्ठित हो चुका था।? यह किशोर 
मनोवत्ति, किसने परोक्षको कॉँकनेकी जिज्ञासा उत्नन्न की थी, शीघ्रही प्रकृतिकी 
ओर सघन हो गई ओर किर प्रकृतिसे व्यष्टिमं (नारी) केन्द्रित हो गई | पर यह 
अवस्था भी श्रधिक समय तक न रही। व्यप्टिसि समष्ठि तथा समष्ठिसे पुन: 
श्भ्यन्तरकी ओर उन्मुख है। दूसरे श॒द्रां में स्थूल से सूक्ष्म और सृद्धम 
से पुन: स्थृूलतकी ओर उसकी गति हो रही है। हेगलका कहना है कि कवि 
संसारके श्रन्त:करण में प्रत्रिए होकर आत्मानुभूति प्राप्त करता है और - उस 
श्रनुभृतिको अपनी प्रवुत्ति (०००) के अनुसार व्यक्त करता है। पन्‍त का 
कवि, थदि हम अंगरेजी शद्रका प्रयोग करें, तो कह सकते हैं (००१४) 
है--लहरी है। प्रारम्भ ऐसा लगता है, जैसे उसे आत्माका स्वर हुन पड़ा 
हो; फिर जैसे प्रकृतिने उसे मौन निमन्त्रण दे बुला लिया हो। वह अन्तमुख्री 
से वहिसु सखी बन पर जब्र किसी के घने, लहरे रेशमके बालका सौन्दर्य उसे 
उलकाने लगा तो वह सर्वथा मानवीय रूप का गायक बन गया--- 

०तुग्हारे रोम-रोमसे नारि। 

मुझे है स्नेह अ्रपार। 

तुझ्दारे मृदु उरमें सुकुमारि ! 

मुझे है स्वर्गागार। 

तुम्हारे गुण है मेरे गान 

मुदुल॒ दुर्बलता, ध्यान, 

तुरद्दारी पावनता, अभिमान 

शक्ति पूजन सम्मान, 

तुग्हीं हो स्पृद्दा, अश्रु औ दास 

खश्टिकि उरकी  सीसछ 








आर भी, 
“तुम्हारी आँखोंका आकाश, 
सरल आँखोॉका नीलाकाश | 
खो गया मेरा खग अनजान, 
मृगेन्निणि | इनमें खग अज्ञान | ,, 


परन्तु जब नारीके प्रेमसे, जेसाकि “न्थि?में प्रतिध्यनित है, कविको निराशा 
दोती हे, बह प्रसाद! के समान व्यक्ििके मोह को त्यागकर समष्रि प्रेमी बन जाता 
है और जब उसे अनुभव होता हे कि व्यक्तिके आत्मिक विक्रासके बिना समा- 
जका विकास सम्मय नहों दूँ तब वह पुन: व्यक्ति अथवा आत्मवादी बन. जाता 
हैं | इस समय बद्द मानसिक प्रवृत्तिके इसी धरातत्षपर हँ---वह मौतिक एवं 
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आध्यात्मिक जीवनके समन्वयके लिए आतुर दौखता है| उसका विश्वास है कि 
इसी समनन्‍्वयमें मानवकी पूर्णता निहित है। कवि आत्माको 'मानव-्मन,का 
परिष्कृत रूप मानता है, उसकी प्रथक्‌ सत्तामें उसका विश्वास नहीं है। तभी 
वह कहता है--- 
“श्राज हमें मानव-मनको करना श्रात्माके श्रमिमुख | ? 
यहाँ यह बात स्मरण रखना चाहिये कि पन्‍तकी आध्यात्मिकता घःर्मिक 
भूमिपर स्थित नहीं है। वह मनोवेज्ञनिक है| उनपर विवेकानन्दका प्रमव 
अमिट रूपसे पड़ा है। इसीलिये वे अद्दे तवादके मूल सिद्धान्त चिभिन्नतामें 
एकता (एप था वारथाभं५) के दर्शन करते हैं। पाश्चात्य मानववाद भी 
अद्द तवादके इसी सिद्धान्तकी प्रति ध्वनि है। पन्‍्तकी “्ज्योत्स्ना? में बही मानव. 
वाद है, जिसका विकास ५थुग़ान्त के बाद प्युगवाणीः श्र आम्या'में विशद 
रूपसे हुआ है । इनकी रचनाके समय कवियर माक्सबादी सिद्धान्तोंका प्रभाव 
पड़ रहा था | साथ ही वह देशमें क्रान्ति उपस्थित करनेवाले भांवीवादके प्रति 
भी आकृषट था | मा्सवाद जहाँ भौतिक संघर्षम आस्था रखता है, गांधीवाद 
उसका ठीक विरोधी है | वह भीतरी संघर्ष द्वार सुधार चाहता है | माक्संवाद 
वर्गायुद्धका पक्षपाती है और गांधीवाद वर्ग-युद्धकी अपेज्ञा वर्ग-समझौतेका 
समर्थन करता है पन्तने वर्ग-युद्धको मान्यता नहीं दी, गांधी ( वाद ) के समान 
ही उसमें उन्होंने स्थायी शान्तिके चिन्ह नहीं देखे | पनन्‍्त वास्तवमें मारक्सवाद 
श्रीर गांधीवादमें समन्वय स्थापित करना चाहते ये । परन्तु दोनोंका टष्टिकोण 
इतना विभिन्न है कि समझौता असस्भत्र प्रतीत होता है | पन्‍्तने, जिस समय 
छायावादसे विदा लेनी चाही, यह वक्तव्य “आ्राधुनिक कबिः में प्रकाशित क्रिया, 
“छायावाद इसीलिये अधिक नहीं रहा कि उसके पास भविष्यके लिये उपयोगी 
नवीन आदर्शोका प्रकारन, नवीन भावनाक्रा सौन्दर्य-बोध, नवीन विचारोंका 
रस नहीं रहा | वह काव्य'न रहकर अलंकृत संगीत बन गया | हिन्दी कविता 
छायावादके रूपमें हासयुगके वे यक्तिक अनुभवों, ऊरध्व मुखी विक्रासकी प्रवृ- 
त्ियों ऐहिक जोवनकी श्ाकांच्षा-सम्बन्धी स्वप्तों, निराशाओं; संवेदनाओंको 
अभिव्यक्त करने लगी; व्यक्तिगत जीवन-संघर्षो्सि छुल्ध होकर पलायनके रूप में 
सुख-दुख, आशा-निराशामें सामंजस्य स्थावितकरने लगी। सपेज्ञेकी पराजब 
उसमें निरपेज्ञकी जयके रूपमें गौरवान्धित होने लगी |” माक्सब्रादो प्रभावका 
ही यह परिणाम था क्रि पंत यह भी कहने लगे थे कि “ब्राह्म परित्यितियोंके 
बदलनेसे सांस्कृतिक चेतनामें परिवर्तन होता है ।?-- 'मत॒प्यकी सांस्कृतिक 
चेतना उसकी बस्तु-णरिस्थितियोसे निभित्र सामाजिक सम्बन्धोंका प्रतिबख है |? 


परन्तु सन्‌ १६४४ के बादसे ऐसा श्रतीत होता है कि उनकी यह धारणा परि- 
वर्तित हो गई-- 
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उसी तरह विल्लीन करना चाहता है, जिस तरह रक्तहीन क्रान्तिके द्वार आज 
भारतीय सामन्तशाही रियासतोंका भारतीय शासनमें विज्ञीनीकरण हो गया है। 


कविके दृष्टिकोशकी सममभनेके बाद हम आग्या? की र॑चनाओ्रोंको निम्न 
विभागमि बाँट सकते हैं-- 

(९) ग्राम-दर्शन (२) आम-चिन्तन (३) विविध | 

(१) आमदर्शन में प्रामोके स्त्री-पुरुप, बालक-बुद्ध, तरुण आदिका रूप-वर्सन 
तथा उनके रीति-रिवाजोंका चित्रण तथा प्रकृति-वर्शन 

(२) आरम-चिन्तनमें कबि आमोंकी अवस्थायर सहानुभूति-पूर्ण चिन्तन 
करता है । 

(३) विधिध--रचनाश्रोंमें आमका बाहरी-भीतरी रूप ही नहीं, अन्य विषय 
भी समाविएट हैं--. जसे भारतमाता, महात्माजीके प्रति, राष्ट-यान, सौन्दर्यकल्ा, 
अहिसा, आ्राधुनिका, आदि 

ग्राम-दर्शनमें कविकी ग्राम-युवती, ग्राम-नारी, गांवके लड़के, वह बुडढा, 
धोबियोंका नृत्य, ग्राम-बधू , आम-श्री, नहान, चमारोंका नाच, कहारोंका रुद्र- 
नृत्य, संध्या के बाद, दिवास्वप्न, मजदूरनीके प्रति---आदि रचनाएं आती हैं। 

आमथुवतीका चित्र रोमांससे मरा हुआ हैं। वह किसी विशिष्ट चंचल 
ग्राम-नारीका चित्र प्रतीत होता है, जिसकी नाज़ोंसे भरी चाल और हेँसीपर ग्रम- 
युवक मचल-मचल उठते हैं। पनघटपर जलसे भरी गागर खींचते समय 
चोलीके उमारके साथ उसके भीतर कसे हुए. रसभरे कलशोंकी जो कस-मस 
क्रीड़ा होती है, उसका वर्शन यथार्थवादितासे ओोतप्रोत होने पर भी रं॥तकालीन 
परंपराका अनुगामी है| गांबोंके संग बन-विहार कर्तो हुई थुबतीका चित्र भी 
ऐसा खींचा गया है, मानो काई शहराती लड़की ग्राम-जीवन का रोमानी-जीवन 
लूट रही है | जिन्हें आम-जीवनका थोड़ा-बहुत अनुभव है वे पंतकी ग्राम 
युवतीके चित्रपर अनास्था ही प्रकट करेंगे। यह किसी ऐसी विशिष्ट आम-युवती 
का चित्र हो सकता है, जो एक बार नगरके उच्उ'खल वातावरणमें रमकर 
आममे निर्वासित कर दी गई हैं। कविने “पग्राम-चित्र! शीर्षक कवितामें आम- 
मानवको विपण्ण जीवन-मृत ' बतलाया है | क5पुतललेम भी- 


«ये जीवित हैं या जीवनमृतत, 
या किसी काल विपसे मूछित । 
ये मनुजाकृति ग्रामिक श्रगशित ! 
स्थावर, विपएण जड़वत्‌ स्तम्मित |? 


क्षय श्रगणित ग्र:मिक्र जीवन्मृत दिखलाई देते हैँ तब आम यूबती' शीर्षक 
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रचनामें ग्रामयुवतीका इठलाते हुए आ्ञमा श्रोर पट सरका, लझ खिसका, शर- 
माई, नमित दृष्यिसि उगेलोके युगधठ देखनेका चापल्य प्रदर्शित करना कहाँ 
तक तथ्य-संगत है ? इतना ही नहीं, उसमें कविने रोमामसके प्रति उन्मादक 
भावना भी आरोपित की है | वह कानोमें गुड़डल आ्रादि फूलोंको खोंस; हर 
सिंगार से कच-सेवार वन-विहार भी करती ह ओर मेड्रॉपर ५उर मठंकाः और 
'कडि लच का? कर आती जाती भी है। वेचारी ग्राम-नारी, ऊविके शब्दोंमें, क्षुधा 
आर कामसे ।चरमर्यादित रहती है--- 

“कृत्रिम रतिकी है नहीं हृश्यमें आकुलता 

उदं'प्त न करता उसे भाव-कल्पित मनोज [? 


फिर भी उसे आमज्युबतीः में अ्त्याधिक कामुक चित्रित कर उसने अपने 
कथनंमिं विरोध प्रदर्शित किया है। (ग्राम्या्मं ऐसे परस्पर विरोधी उदगार 
भ्रन्य प्रसंगोंम भी दिखलाई देते हैँ |) प्गांवके लड़के! शं,पक रचनामें कविने 
प्रथम आठ पंक्तियोंमें उनका समान्‍्य शब्द चित्र अंक्रित कर दिया है__ 
ध्पम्नद्टीसे भी मव्मैले तन 
फटे, कुचैले, जीर्ए वसन--- 
खर्डित, कोई कुश्ठित 
कुशबाहु पसलियाँ रेखांकित 
टहनी-सी टॉगें, बड़ा पेट 
रेढ़े-मेढ़े विकलांग घृणित 
लोटते धूलिमें चिरपरिचित |”? 
इनको देखकर कवि चिन्तामें भोंग जाता! है... 
४ प्रानव-प्रति मानवक्री बिरक्ति!? 


बुडढेका चित्र भी बनमानुस-सा लगता है | उमकी हड्डोके ढाँचिपर चिमटी 
सिक्ड़ी चमड़ी और सूखी ठठरीसे लिपदी हुई उभरी -ढीली नसें किसके हृद्यमें 
काली नारकीय छायाछोड़ नहीं ज.यगी १ “ग्रामवथू”? जब पतिके घर जाती हे 
तब उसके रोने-विलयनेके व्यापारकी कवि केउल एक रूद्धि मानता हे | यहाँ भी 
कबिने ग्राम्य जीबनको परखनेमें अ्रमावधानी की है। रेलगाडड,में ग्रामबंधू बैठतो 
है और गाड़ी जसे ही 'मरमर! चल देती है. कविका कथन हे--.- 

“बतलाती धनि पतिसे हँसकर... 

रोना-गाना यहाँ. चलन-मर [? 
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तब गुजरियाके दत्यसे उस्नन्न होनेचाला सहज श्रुगार उसे नरके रूपमें 
जानकर रसामासमें परिणत हो जाता है। गुजरियाका नर-रूप प्रकट हो जानेपर 
कवि हुलस ग़ुजरिया दृरती मन? गाता जा रहा है और नारी-रूप नरको उरकी 
अतृप्त वासनाका आलूम्रन बनाता जा रहा है। यह अ्रग्माकृत व्यापार 
घिनोना-सा प्रतीत हाता है । अधिक-से श्रधिक रहस्थोद्वाटनके पश्चात्‌ गुजरि- 
याकी छन-छन-छन-छन मुद्रा हास्थक्रा आलम्पमन बन सकती है-श्र गार का नदीं। 
चोलीके कन्दुक उभारकर अपना श्रसली रूप प्रकट करने बाद गुजरिया 
चतुर (!) ही बनी हुई है। यदि “फहराता लहँगा लहर-लहर,.,,हुलस 
गुजरिया हस्ती मन? पंक्तियाँ कविताके अन्तमें शरारती तो रहस्योद्वायन अ्रधिक 
उपयुक्त होता ओर ओऔत्ठुक्य, हास्य आदि मायोका सहज संचार रुम्मव 
होता | सम्मवत:ः ग्रामवासियोंके असंस्कारी मनकों प्रकट करनेके लिये कविने 
यह असंस्कारी चित्रण किया है ! कहारोंके रुद्न-न॒त्यमे कविने नृत्य-दृश्यका 
शद्द-चित्र नहीं खोंचा है, उठने नृत्यसे उत्तन्न प्रमावका ही वर्णन किया है। 
यही कारण है कि इस कविताकी भापामें चमारोंका नाच और घोवियोंका 
नत्य-जैसी सहज गति नहीं है, वह चिन्तनके भारसे आक्रान्त है | 'नदान? शीर्षक 
कवितामें मकर-संक्रान्तिके पदयर कई कोत पैदल चलकर आनेवाले जनशक्षमा- 
जकी पर्व-यात्राका बणन है। ग्राम-ख्रियाँ शरीर भरमें अनेक छोटे-मोटे आभूप- 
णोॉंकी गसकर चली जा ९ही हैं-- 


लड़के बचब्च, बूढ़े, जवान --सभी हँसते-यतलाते, गाते चले जा रहे हैं। 
कवि इनके इस दृश्यको देखकर यह तो मानता हे कि इनमें श्रगाघ विश्वास 
है परन्तु इनमें नये प्रकाशकी कमी भो वह अनुमव करता है। इस कारण 
इनमें नव-बल नहीं पाया जाता | फि( भा कवि कहता हे--. 
“ये छोटी बस्तोमें कुछ क्षण 
भर गये थराज जीवन स्पन्‍्दन 
प्रिय लगता जन गण सम्मेज्ञन |?? 


कवि नवल्ल प्रकाशसे सम्मव्॒त: बौड्िकताका श्राशय लेता है । यदि जीवन- 
स्पन्दन भरनेवाले इन ग्रामीणमें नवत्ञ प्रकाश भर जता तो श्रग,घ विश्वामके 
साथ यर्व-नहानकी यह उल्लासमयी घूम कहाँ दःख पड़ती ? वे तो जैसा कि काव 
कहता है, ग्राज नित्य-कर्म-बन्धनसे छूटकर अपनेकी सचमुच मुक्त अनुमत 
कर रहे हैं | नहानके द्वारा पुण्याज॑न करनेके विश्वासयर कवि व्यंतथ भी करता 
हैं। इस प्रकार केवल वस्तु-वर्शुनसे कवि को सन्‍्तोप नहीं है, वह सुधारककी 
भाँति यीका-टिपयणी भी करता जाता हू | 
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ग्राममें पसंथ्वाके वाद! के विभिन्न ह5य दर्मे सचमुच ग्मंमि ले जाते है । 
जिस प्रकार नगर जीवनमें श्रमत्य, अनाचार, छल श्रौर कपटकी हाट लगी ग्हती 
है, उसी प्रकार देह्मातोंमे भी मानव-मनत्री यही दुर्बलता दृष्टिमोचर होती है | 
कविका यह क्रथन सत्य है कि दरिद्रता पापॉकी जननी है,विशेषकर इस द्र्स- 
प्रधान युगमें । (दिवास्वप्नः में कबि मनोहर सतत द्र मोकी छायामें विद्दग- 
कीटोंके सौ-सौ स्वरोके बीच छिपकर बस जाना चाहता है---. 


बढ़ीं कहीं, जी करता, में जाकर ,छित्र जाऊँ, 
मानव-जगके क्रन्‍दनसे छुटकारा पाऊँ। 
प्रकृति-नीड़में व्योम खगोंके गाने गारऊँ, 

श्रपने २ स्नेह।तुर उरकी व्यथा भुद्मऊँ। 


पप्रसादः ने भी 'ले चल मुझे भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरें-घीरे! में 
इसी भावनाकी उद्भांवना की हैं | वन-सरोवरके विभिन्न दृश्योका यूद्रम वर्णन 
इस-कवितामें पाया जाता है | रामनरेश जिपाठोंके धयिकः कौ कामना भी 
दिवास्वम्में लहरा रही है | प्माम श्री! का प्रकृति-वर्णन लुभावना है, कविके 
सूक्म निरीक्षणका परिचायक है-- | 


पीले - मीठे अमरुदोंमे 
अत्र लाल चित्तियाँ पड़ीं, 
पक गये सुनहले मधुर वेए, 
आँवलेसे तरुकी डाल जड़ी, 
लहतह पात्तक महमह घनिया, 
लौकी ओऔ सेम-फलो फंली , 
मंखमली ठ्माठर हुए लाल, 
मिरचोंकी बड़ी हरी थेली। 


यह दृश्य शोतकालका है, इसके पूर्ण कविने वसंतके फलों की सेख्या- 
गणना की है। ये खण्ड.खणड रूपमें ग्राम श्री वर्णन किया गया है। ऋतु. 
क्रमसे यदि वर्णन किया जाता तो कविताका सम्मिलित प्रभाव अधिक आकर्पक 
होता | घान्य, फल ओर पत्षियके दृष्य प्राम-श्री? की विशेवताये हैं। आमके 
प्राकृतिक दृश्योके अतिरिक्त कविने स्वतन्त्र रूमसे भी सामान्य प्रकृति-चित्र 

ड श्र श्र रच छः तप ७ श्ट 

अंकित कि.ये हूँ जिनमें शुद्ध प्रकृति-वर्णन तो नहीं है पर दृश्यखशइ-चित्रणके 
साथ कविने अपने चिन्तनका तथ्य मी उसमें सम्मिलित कर दिया है। उदाह, 
स्यार्थ वीट पीके प्रति? कविके निग्न उद्ग;र, उसकी अन्तर्भावनासे र॑ जित हैं... 


१ थे 


पन्‍्त कौ बहोम सी साधना ) रह 
जुम बधुयद्रों-सी श्रयि ! सलब्ज सुकुमार | 
.शयन-कक्त, दर्शन झदकी धुगार-] 
उपवमके यत्नोंसे पोषित, 
पुष्य-पात्र्म शोमित, रक्तित 
झुग्हलाती जाती हो तुम निज शोमा ही के भार 
कुल बधुओ्नों-सी श्रयि | सलज सुकुमाए [? 


सौन्दयंफलामें मी कवि फ्लाक्स, बरवीना, डियांथस, पजी, पापी, साझ्स 
बल्यूत्वंटम शआादि विदेशी पुष्मोकी क्‍्यारीमे फूलों के नाम मात्र गिनाकर झाध्म- 
सिन्‍्तनकी पषस्या में पहुँच जाता हैं। इस यह नहीं समझ सके की ग्म्या्ें 
जहाँ भारतीय आम-जंबनको प्रस्तुत करनेका संफल्य किया गया है, इतने श्रधिक 
विदेशी फूलेफि वरशनमें किस सौन्दर्य कलाका उदघादन हुथ्ा है ? उनका क्‍यों 
प्रयोजन है ? झनेक नागरिक भी इन फूलोफे नाम श्रौर गुणेंसे श्परिचित हूँ, 
उनकी विशेषता दे दनेफे लिये उन्हें विशिए कोषोमी देखनेकी झावश्यकता है | 
सम्मवत: व्यापक  गनुप्यत्वकी शिक्षा देने के लिए काबने हमारे प्रामोमें इन 
फूल्लीकि उद्यानीकी ग्रावश्यकता अनुभव को द्वा। उस समय कवत्रिकों राष्टरीय- 
ताका श्कासविश्वात्माके एकीकरणुर्म, सम्मव है, बाघक प्रतीत द्वोता दो। 
परन्तु आज उत्तर! 6क पहुँच कर कवि दूसरे रूपमें सोचने लगा है। वह 
कटष्ठता है--“देश प्रम श्रन्तगंप्टीयता या विश्य प्रेमका विरोधी न होकर उसका 
पृश्क दे ।! विभिन्न देशोंकी, अबने मौलिक व्यक्तित्वकी रक्षःका, कवि उपदेश 
देता है। यदि सदिय-फलाम भारतीय फूल्नोकी नामावज्ती ही गिना दी गई 
होती, तो हमारी श्रार्खि उन्हें देखने-परखने के लिये कम,से.क्रम उत्सुक तो हो ही 
लाती | इस तरद्द हमारा राष्ट्र प्रेम श्रश्नत्यक्ष रीतिसे कृवि जागृत कर सकता | 
कविका वर्तमान दृष्टिकोण हमें श्रधिक स्वस्थ शोर प्रकृत प्रतीत होता है । 
श्ात्मोन्नतिके श्रभावमें परोन्नति सचमुच सम्भव नहीं। 

गंगा-छाराका सान्थ्य तट-रेखा-चित्र श्रपनेमें पूर्ण हे । 'खिड़कीसे? में कवि 
निशाके प्रथम प्रददर में---पूनोकी उजाली में--प्रकृतिके भिन्न.मिन्न दृश्य देखे 
रहा है, कहीं ज्ञितिजतक श्राम्रवन सोया हुआ है, आकाश में ग्रह-नन्षत्र श्रौर 
तास्ूमलोक की शोमा मुग्घ कर रही है । ऐप्ते स्निग्ध वातावए्ण में कवि :अनु- 


भव करता ६ | 
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“श्राज़ श्रसुन्दरता, कुरूपता भवसे श्रोकज्ञ, 
सब कुछ सुन्दर-द्ी-सुन्दर, उज्ज्वल्ल-ही उज्ज्वल ॥?? 
ग्राम्यामें आम-दृश्योंके अ्रतिरिक्त आम्यावस्था पर कविके सहानुभूत्तिपूर्ण 
खिन्तनके रूप भी मिलते हैं | कभी कवि ग्रामवारियोंके अशानपर क्षुब्ध होता 
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है, कभी उनके गहित पशुतुल्य जीवन से उसे व्यथा दोती हे। साम्यवादी कवि- 
योंकी तरह वह भी उनके भुखें उदर, नग्न तन एवं अकाल दृद्धत्वका 
उल्लेंख करता है--- 

८ जहाँ देन्य जर्जर असंख्य जन, पशुजघन्य क्षण करते यापन 

कीड़ोंसे रेंगते मनुन-शिशु, जहाँ अकाल बुद्ध है यौवन ।?? 


यद्यपि ग्राम जनता का जीवत कर्म-काण्ड तथा रूढ्ि का घर बना हुआ है तो भी 
कचि कहता है-उसमें सम्बताओंका युग-युगका इतिहास संचित है | मनुध्यत्वके 
मूलतत्व उनमें ही अन्तर्दित हैं और भावी संस्कृतिके उपादान भी वहीं मरे हुए. 
हैं । आस? शीर्षक कविता में कवि ग्रामवासियोंको अज्ञानके कारण मूल संस्कृति 
के रक्षक मानता है, इस दृफष्तिसे ग्रामबासी आरय॑ संस्कृतिकी प(्यरा को अन्लुण्ण 
बनाये हुए हैं । फिर भी कविने उसके अविद्यातम के लिए, उनपर सहानुभूति की 
छाया कई प्रमंगों पर नहीं इ/ली है। आमचित्रः शीपक कविता में “अ्रन्न-वस्त- 
पीड़ित अ्रस्भ्य, निधु द्वि? ग्राम॒वासियों को लब्य कर कवि कहता है--- 

“यह तो मानत्र-लोक नहीं रे, यह है नरक अपरिचित 
यह मारतकी ग्राम-सम्यता संस्कृतिसे निर्बासित |, 


धे श्राखिं! जमींदार और किसानके हिंस।पूर्ण संघर्पफी करुण कहानी कहती 
हैं| दवा-दर्पएःके बिता किसानकी गहिणीका महाप्रयाण शणहकी क्‍या दशा 
बर देता है ? कोतवाल द्वारा विधवा बहूक' लान लग्नेतर कुएंमें ड्ूत्नकर 
उसको आत्म हत्या का दृश्य आदि कविकी सजल सहानुभूतिसे सप्राण हैं। 
ऊपर कहां गया है, कविने ग्रामीणुकी उसकी अत्यन्त दवनीय अवस्था ओर 
द्राधुनिक सम्यतासे को्सों दूर देखकर नरकका कीड़ा कहा है | 
ध्राम-देवताः में उसके अपरिवर्तनशील-रूढिवादी स्वमावके प्रति कु कला- 
कत करते हुये कवि कद्दता हे कि बह एक दिन दूर नहीं है जब समस्त 
मानयताकी ए. 5 मात्र संस्कृतिको स्वीकार करेगा और नव सानव-संस्क - 
में जातियगका दोब दी जायेगा। मानवता देश-कालके आ्राश्रित नहों रहेगी। 

बंब चेतना नव संस्कृतिके बसनोंसे बिभूषित होगे, भूतकालीन सारी 
तिर्या जन संबपस॒र्मं स्वंस और लोन दो जदयँगीश्रौर मानव-आत्मा 
मुक्त है जायेगी। # कि चुद्धियादी होते हुये भो आस्तिकतासे रहित 

है। उसकी बतमान काव्य-साथना पृथ्र कथन के अनुसार निम्न दो 
22 टई | लता ४। बढ़ जगके सप्दास विनय करता 
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मानव का दा सेट शक्ति पृ जम कारगु | १? 


$ रे 
एड को बधाम हो साधना | 3०३ 
५ 
7 दब दिया पा न कई जाके $५ सशझस्दा स्ज्द््श टुत हक] जछ 
६ क्र के ॥६५ १११६८ ९; $ ३ )४ ४ शसृध्ुरद्द हर प्‌ सता ट्टं दि दे है 4 सूद 
ह ट कप ( 
है जिमसे सब संप्द मिलकर 


। गहों नामों 


हक थे अ ।2-॥ | 
केदपशा। बाय मिसाल वा मार ग विरोध उसिोद्ि व्रयगान इंते 
हुये कम एशम कड़ा! है। ददि मुख भददाब २, भीविदताकों बदानयिसे ऊपर 
हुने। हाउनो हास्यारे प्रशाधदी खोगमें घराप्मुगा हो जाता है। 


के ञ हु | न है 
ग3घ६। धण भे रग। ए। 
इसमें भारयाताहा, घरत्य मोँगे, माशमारीे प्रति, शध्य-गान, फशा 
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मे, दि, सजी, फ्ादुमदा, मारी, १६-२० मैरी का प्रश्य, बापू, स्पष्न श्रीर 
साय, उददीपग, मेग-इडिय, पणी दादि प्रदंण ६ | 
पाते गाना में वास्या भजन माममे बसा है)! उसके झनुरुव भायना 
] रू ८ ) +. ० कै 
प्यूयव ही गई है। उसे धरने परम है। प्रयातिती बम मेक दन्यरूप फझपिकों 


दिदाल दमा २६; ३... 
सम बंधंट सम्पान मम सेमे, हार्थछुधित, शीदिय निरस्त जन | 
शटू-इआगरब, प्रशिण्ि, निर्धभ मतमस्तझ तबवलछे मियासिनी]। 
मभारतमाता ग्रामगासनी | ? 
के सरिकतिश विशस पंगबर, गांधीयादों दोते इसे भी, कवि भौतिक सिशान 
मूँ) अदम विकागे। लिए. शामश्यक समझता हैँ --- 
' जगलवार सदा जगग। मोलिफ मिशान श्राज 
गानपयी) वनिर्शित करना होगा नये समाज 
बिदन थी साय परेगे यान निर्माण फाज, 7 
सामरिक मंगल है। समान: समद्रष्डि राम ! 
परन्तु ग्राम्पा हीमे पाए? शीर्षक रचनामें कमिको मौतिक विशनफे साधनों 
में मिश्यास महीं । यह कहता है--- 
सबक है यिद्यान, माप, शक्ति, धन पज्ञ नितान्त 
फिर क्यों जगर्म उर्ताड़न, जीवन यो अ्रशान्त | 
इस कविता फयि नवसमाजरी निर्मितिके लिए भा३ी का सब्रोन्तेप चाइत 
है तभी गानब-उरसें मानकताका प्रवेश सम्मव है। शर्हिताफ़े स्मन्धर्म फ्रवि 
गदात्माजीस सहमत नहीं प्रतीत ईीता-- 
बंधन बन रहो श्रद्टिसा श्राज जनेंफि फे लिए 
पष्ट मनुजोचित निश्चित कब (१) छत्र जन दो विकसित | 


| इंश्कोश 
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ध्यष्ट-गानः सें कोटि-कोटि श्रमजीबी-सुतोंका नमन है, जो शत-शत कैश्ठों? 
वे जन-युगका स्वागत कर रहे हैं। अहिंता अत्ञको जनका मनुजोचित साधन 
मतनते हुये मी रक्त विजय ध्वजञकों भी स्मरण क्रिया गया है। राष्ट की प्राकृतिक 
श्रीवेभवके प्रति उल्लास कविके प्राय: सभो राष्ट्र-गानोंमें मिलता है| पतक्कड़! 
में मनके पुराने संस्कार-रूपी पीले प्तोकों झबनेका श्राग्रह किया है। “उद्वोधन 
में भी कविने वहो पुराना राग अलता है। रू दृ, रीति, आचारों के प्रति-- 
प्राचीन संस्कृतियांके जई चन्धनोंके प्रति--तीत्र अनास्वा प्रकट की हैं और 
मानववाद का स्वर भंकृत किया है। 


संत्षेयमें ग्राम्याकी प्रय: सभो रचनाएँ प्रचारात्मक हैं। इसोलिये उनमें 
पुनदक्तियोंकी भरमार है। स्थल्-स्वल्गर भारतीय प्राचीन सभी प्रक्वारकी 
पुरातनताके प्रति उनमें घार अ्रसन्तोष व्यक्त है। कवि वर्णमेर, जातिभेदकों 
दर कर नवनमीनव-समाजकी रचना करना चाहता हैं। इसके लिए उसके 
सामने दो मार्ग है| एक मर्क्सिका, जो बाहरी संत्र्के दर समोजकी वर्तमान 
स्थितिकी एकदम पतलथ देनेका दो है और दूसए। गांचोका, जो व्यतिके भोतरी 
परिवर्तन द्वारा समाजका नया निर्माण चाहता हैं | कैयि कैमा भोतिकता-माक्से 
बादकी ओर ऊ्ुरुँतता है श्रोर कमा गॉधीवाद-अआाध्याम्पिकता को ओर। आम्या 
की अवद्या तक कविका मन डॉँवाडोल ही रहा है। भीतरी और वचाहरी 
संघर्णमे दी उलमा रद्द हैं। कवियर प्रगतिवादियोंने श्रस्थिरताका दोषारोपण 
किया तब कबिने उत्ततकोीं भूमिका अयना यह विश्वास प्रकट किया कि 
लोक-संगठन तथा मन; संगठन एक दूसरेके पूरक हैँ, क्यू कि वे एक ही 
गुगके चतनाके बाहसे तथा भीतरी रूप हैं ओर इस तरह आना वाह्ममें अम्य॑ 
तस्की (कब्र मूमिक्रो) ओर लीटनेका समर्थन किया। हम पन्‍त के इस कथनकों 

मुच विद्याविनयीके उदगार नहीं मानते, जय वे लिखते हैं कि “मुके 
ख्यनी किसी भो कृतिसे सन्तोंपष नहोंहें। इसका कारण श,यद मेदी बाहरी 
भीनरी परिस्यितिके बोचका ध्रसामंजपरुंप हू | 


रा] 


गआग्याको रचनाशोंमें, पल्लवके काव्य सौन्दर्य का बहत कम रस पाया जाता 
हैं | काय स्वयं स्वीकर कहता हूं कि ग्राम-जोब नके साथ एकफरस होक ए ये का वताएँ. 
नहीं लिंसी गई-...“इनमें पाठकींकों ग्रामीणंकि प्रति केबल बौद्धिक सद्धानुभूति 
ही (है) मिल सकती है | ? बौद्धिक सहानु नति से दुदय कब भोग सकता है ? 


